नमोबुद्धाय श्युद्ाय । 
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ुद्ध मगवान्‌ की समय-सुची। 





जन्म-ईसवी सन्‌ से ५४३ वषे पहिले लुम्बनी 
नाम शाखू बन से धिर हए स्थान मे बुद्ध भग- 
वान्‌ का जन्म ह्या । वत्तेमान समय गोरख- 
पुर से चट कर नोगट स्टेशन मे उन्तर के 
कंकडाह्‌ बाजार को चलना चाहिये, वहां से 
चार माइल पर रोमनी देवी करके प्रसि 
मन्दिर है जहां महाराजा अशोक के समय 
का दश हाथ प्रमाणा एक विराल शिला का 
स्तम्भ खडा है । जिस पर बुद्‌ भगवान्‌ के 

जन्म की व्यवस्था लिखी हे । 
वानप्रस्थ-देसवी सन्‌ से ५१४ वपे पहिले कपिलवस्तु 
पुरी से निकल कर मगधदेश में गया जी 
के समीप उरूवेला नाम एक अन्धरे वन मं 

तपस्याचरण किया | 

बद्धत्वलाभ-ईसवी सन्‌ से ५०८ वष पहिले निरंजना 
(फल्गु) नाम नदी के पर्चिम तट पर 


२ बुध भगवान्‌ कौ समय-सूची । 


एक विदालबोधि वृक्ष था उसके मृल 
मे अचल योगासन लगा कर वुद्धत 
पराप्त हुए । आज कल लोग उसे बुद्ध गया 
कहते हं जहां अ्रभी तक वोधिद्रुम (वासु- ` 
देव वृक्ष) वर्तमान हे | 

प्रथमोपदेश-दैसवी सन्‌ से ५०८ वषं पहिले काशीयुरी 
से उत्तर तीन कोश के दूर्‌ पर ऋषि 
पतन नाम एक तपोवन था उसमें कोरिड- 
न्यादि पांच वर्भियां ( पचक्रषिया ) को 
धमेचक्र नाम सूत्र व्याख्या सहित सुना कर 
ग्रपना शिष्य बना लिया | 


परिनिवीण-दैसवी सन्‌ से ४९३ वषे पहिले मल्वंरा धसं 
के कुसिनारा नाम राजधानी के समीप एक 
विशाल शाख वन मं उत्तर दिशा की ्रोर 
हिर किये मोक्षलाभ किया | वत्तेमान समय 
जिलागोरखपूर पोर्ट त्राफिस कस्याके समीप 
माथाकुवरकोट करके प्रसिद्ध मन्दिर दै । 

प्रथम समा-दैसवी सन्‌ से ४६३ वषं पिले भगवान्‌ 
के परिनिर्वाण केदो महीने बाद बोध- 


युद्ध भगवान्‌ की समय-सुची । ३ 


मत से विरुद उपदेश करने वाला एक्‌ 
सुभद्र नाम भिक्खु के मत के खरडन 
करने के लिये भटाकरयपादि पांच सो 
भिक्खगण राजग्रह मे वेभार पवेत की 
एक गुफा के सन्मुख मगधेदवर अरजातदन्र 


की सहायता से त्रिपिटक अरथोत्‌ तीन 
शास्र कौ पृनराब्रत्ति कीं | 


दविवीय सभा-दैसवी सन्‌ से ३६३ वषे पहिले वेराली 
(अनुमान से छपरा जिला मं हीना चाहिय) 
नाम राजधानी के समीप वेल॒का राम 
विहार मं महायशा च्रादि ७०० भिक्ख 
गण॒ बोदधमत से विरुद उपदेश करने 
वाले ३०००० भिक्खुश्रां के मत 
के खगडन करने के लिये आठ महीने 
तक कालाशोक महाराज की सहा- 
यता से फिर च्रिपिटक की आवृत्ति 
क । 

कृतीय सभा-दैसवी सन्‌ से२३५ वषे पटिले मोग्गली पुत्र 
ग्रादि १ ° ° °भिवखुगण महाराजा अशोक 


ति बुद्ध भगवान्‌ की समय-सूची । 


की सहायता से ्रधमवादी धृत्तं भिक्खग्रो 
को निकलवा कर राजधानी पटना कै 
समीप अरोकाराम विहार मे नव £ 
महीने तक तीन शास्र की फिर आवृत्ति 
की ओर सिद भिक्खुश्रा के हारा लंका 
प्रादि नव विदेशों मे भेज कर बोद्ध धमं 
का प्रचार कर दिया | 

चतुथं सभा-रंसवीसन्‌ से २१२ वष पहिले शोक महा- 
राज के पुत्र महामहिन्द आदि दो लाख 
भिक्खुगण ने लका दीप के महाराजा- 
धिराज टुष्टम्रामणी की सहायता से ताल 
पत्रो म त्रिपिटक लिखा दिया गया । 


नमे बुद्धाय दुद्धायं । 
+ (५ (कि 
संक्षिप्त बुद्र-जीवन-चरित्र । 

ति क 
दो हजार चार सो इक्यावन २४५१ वषं परिल 
ग्रथौत्‌ ईसवी सन्‌ से ५४३ वषं पटिले भारतवषं के उत्तर 
भाग मं कपिलवस्तु नाम राजधानी मं जिसे ्राजकल 
बस्ती कहते हँ वहां शाक्यवंशिया के रिरोमणि, प्रजा- 
वत्सल, न्यायपरायण, स्वधमेनिषठ, घमात्मा, महाराजा- 
धिराज श्री १०८ महाराज शद्धादन राज्य करते घे । 
उन की धमेपत्नी परिशु चारिणी दयामयी श्रीमती परम 
पूज्य माया देवी थी । उत्तके गभं में जगत के उद्धार 
करने के लिये बोधिस्वस अ्रथात्‌ बुद्धः भगवान्‌ ने त्राश्रय 

लेकर नव मास तक निवासत किया | 
दसवें महीना वैशाख शुद्क पूणिमा को शुभ लग्न 


> जर 


शुभ मुहूतं मे कप्रलिवस्तु, देवदह नामं दो राजधानियों 
र, मध्यस्थ लुवनी नाम॒ शाखु-वन मे देव श्रौर नर 
सब के मन को त्रप्त करने के लिये बुद्धः भगवान्‌ का 
भ्रवतार हग्रा। उसके वाद नाम संस्कार के दिन 


जगत्‌ के हित तथा सिद्धि के दाताहोने के कारण 





६ संक्षिप्त बुद्ध जीवन-चरित्र । 
राप का नाम सिद्धां रक्खा गथा । उस दिन से राज- 
कुमार का रूप गओरोर यौवन रुक्रुपक्ष चन्द्रमा की कला 
के समान दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा । यद्यपि 
वाद्यपन से ही बालक्रीडा ग्रौर कुतृहलो की अपेक्षा 
एकान्त मं ही वास करना प्रसन्न करते थे तथापि नर- 
लीला तथा पिताजी की आज्ञानुसार सवोङ्गसुन्दरी 
श्रीमती यरोधरा नाम एक राजकुमारी के साथ विवाह 
किया। तवसे २८ वषं की श्रवस्या तक अ्रनेक प्रकार के 
लोकिक सुखो का अनुभव करते हए २६ वे वष को पहचे। 
नतीजा यही ग्रा कि एक दिनि वाग मँ सेर करने 
को निकले । उस समय ब्रद्ध रोगी तक ओर भिक्षुक 
(योगी) इन चार प्रकार के मनुष्यो की ्रवस्या तथा 
स्वग को देखकर असार ससार की विषय-वासना का 
सुख नरक के अग्निकुण्ड के समान हदय म खटकने 
लगा । यद्यपि सप्ताह के भीतर ही चक्रवर्तीं राञ्य सुख 
मिलने रही वाला था तव भी सारे जगत्‌ को माया मोह 
की जजीरौ से जकड़ा हञ्रा जान कर निर्मोह हो त्रधे- 
रात्रि के समय वन को प्रस्थान करिया । 

प्रगे ्रनोमा नाम गंगानदी को पार करके रश्च पवित्र 
रेति से सुरोमित उस नदी के तीर मे अपनी तल- 


सक्षिप्त बुदजीवन-चरेत्र । ७ 


वार से केश को मड कर कटिकार नाम ब्रह्मा के दिये 
हए कषाय वख को धारण करके मगध देदा गयाजी के 
निकट उरुबेला नाम अ्रन्धरे जगल मं तपस्या करने 
को गया | 


इसी प्रकार ५ वषे तक अरति कटार तप करके 
खटवे वष वैशाख पररणिमा को हरे भरे दल पत्तौ से 
सुशोभित ओर अपनी सघन छाया से पथिकं के श्रम को 
तत्काल दूर करने वाले एकं विशाल वासुदेव वृक्ष को 
देखकर सोत्यिय नाम ब्राह्मण से दिये इए अद्‌ मृठी 
कंश को उसके मूल मं वि के अचल योगासन 
तगाकर ध्यान करने लगा | 


इस के बीच मं हजारो मुजाश्न को निर्माण करके 


नानारूप धारी असंख्य राक्षस सेनाग्रं से सज धज 
कर मार ्र्थात्‌ कामदेव पर्चा रोर सिद्धा्थं को वहां 
से उठने के लिये अनेक प्रयत्न किये अर्थात्‌ जहाँ 
तक उसकी शक्ति थी तहा तक उठा न रक्खा। अन्त 
म महापुरुष ने अपना मुख्य शख मेत्री भावना योग 
से पराजय करके सब विष्नों को शान्त किया। इसी 
प्रकार करमशः ध्यान करते करते रात्र के प्रथम भाग 


७) 
+> 


< सक्षिप्त बुदजीवनचरित्र | 


मे पूवजन्मानुस्परति नाम ज्ञान, दृसरे प्रहर म दिव्यटष्टि, 
तीसरे प्रहर मे श्रासवक्षय (त्रष्णाक्षय ) ज्ञान तक पटहुच 
कर चोये प्रहर मे श्रथत्‌ प्रातःकाल होतेही सिदाथे- 
कुमार ने महामोहान्ध अविद्याजाल को तोड़ फोड़ कर 
त्रेलोकयपूञ्य पवित्रात्मा सवैकलंकरहित अनेकरुण- 
विरिष्ट अनन्त ज्ञानी करुणायतन वुद्ध-भाव को प्राप्त 
किया । उसके वाद्‌ अन्नजलरहित केवल समाधि-सुख 
का अनुभव करता त्रा उस बोधि-तक्ष के आस पास 
सात सप्ताह अथात्‌ ४६ दिनि तक सुखवास करके 
वाराणसी अ्रयात्‌ काशी पुरी को प्रस्थान किया | वर्ह 
से तीन कोस पर ऋषिपितन नाम तपोवन मे आषाट 
पृणिमा को पर्हुच कर धमचक्र नाम व्याख्या को सुनाया 
ग्र कोगडन्य, व्य, महानाम, मीय, अ्रस्साज नाम पोच 
ब्रह्म र षियां न वद भगवान्‌ की व्याख्या या उपदेश को 
सुन कर उनके रिष्य बन गये | 


तव से अनक ज्ञानी मानी राजे महाराज सेद साहू 
कार ब्राह्मणादि बुद्ध भगवान्‌ के उपदेश को मानने 
लगे । इसी प्रकार काशी कोशलादि अनेक देश देशा- 
न्तरो म पदापण कर श्रसंख्य नर नारियों को मुक्ति 


संक्षिप्त बुदजीवनचरितर । ६ 


का माग दिखलाकर परमोपकार करते हए ६४ वष 
गुजर गये । ४५ वे वष के वसन्त ऋतु मे अनेक 
रिष्यगणो के साथ बेसाली नाम राजधानी से यात्रा 
प्रारम्भ की शरोर जिस जिस स्थान में पहुचे वहां वहां 
के लोग बडे समाराह के साय पूजा उत्सव कर धमं 
का श्रवणा करते थे । इसी तरह से चलते चलते 
वैशाख की पृरिमा को मतव के उत्तरीय मागमे 
कुसिनारा नाम मल्लवंदियों की एक राजधानी थी | 
उस नगर के समीप एक सघन दाल ( साख ) के वन 
मे पहुचे । शरीर की अस्वस्थता के कारण दोनो साख 
वक्षा के वीच में पयेङ्क वि्धाकर उत्तर दिशा की 
ग्ओर दिर करके लट रहा था । यह समाचार स॒न कर 
आसपास के राजे महाराजे गरीव अमीर सव लोग 
भगवान्‌ के अ्रन्तिमि ददन करने को अनि लगे। 
परमकूपालु भगवान्‌ भी अपने शारीरिक दुःख को 
परवाह न कर स्वाभाविक मधुर तथा ग्रतिस्ररल 
वाक्य से रात भर उपददा करते रहं । जव ब्राह्य 
मुत अर्थात्‌ रोष रात्रि का समय तआ परहुचा तव सव 
भिक्षुगणा को सबोधन करके कहा कि “हन्ददानि भिक्ख 
वे ्ामन्तरामि वो वयघम्म सद्कारा अपमादेन सपादेयः । 


५० सक्षि बदटजीवनचरित्र । 

त्रथात्‌ ““ है भिक्षगण ! सावधान होकर संस्कारो 
के अनित्य श्रसार भाव को ध्यान करते रहो 1” एसा 
अन्तिम उपदेश सुना कर जेस सहस्र किरणधारी सूय देव 
सध्या के समय श्रस्ताचल-शिखर पर धीरे धीरे चले जाते 
ह वसे हीसरे मरृलयु लोकं को अन्धे कूप तथा 
शोकसागर मँ टकेल कर श्राप नित्य शान्त मूषषमज्ञान- 
गोचर श्रच्युतानन्द मोक्ष पद्‌ म सदा के लिये लीन 
हो गये ॥ 


इति संक्षिप्त-बुघ-जीवनम्‌ 
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इसी परिनिवाण के अ्रवसर पर वृद्धः भगवान्‌ की 
ञ्न्त्येष्टि क्रिया करने के लिये तथा सहानुभूति प्रकट 
करने के लिये देश देशान्तरों से राज महाराजे ओर 
ग्रनेक भिक्षुग्रो का समागम हच्रा | उनमें से महाकश्यप 
भिक्षु सबसे बडा च्रोर भगवान्‌ का मी प्रधान रिष्यथा। 
उसने परिनिर्वाण के समय बुद्धः भगवान तथा उनके धरम 
का श्रपमान कृरने वाले एक सुभद्र नाम भिक्ष के वचनश्को 
स॒नकर सात लाख भिक्षुग्रा को एकत्र करके एक महासमा 
की ग्रौर आप सभापति का रासन ग्रहणा कर बोला-अव 
हमारे पृञ्य गोतम भगवान्‌ इस लोक मं नहीं । वह्‌ हम 
लोगों से बिदा होकर आवागमन से रहित मुक्तपद मँ 
सदा के लिये चले गये । अव हम लोगों कों भरोसा 
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# बद्ध का परिनिर्वाण समाचार सुन कर उसने कटा- 
“प्रच हम लोग गौतम के शिक्षाजाल से सुक्त इए । अब इच्छाः 
पूवक विचरेगे । 


५२ भूमिका | 


केवल उनके उपदेश पर रह गया । उनका एक एकं 
वाक्य हमरे लिये माननीय गुर है तया उसकोही गौतम 
व॒द समभना चाहिये श्रौर जव तक उनकी शिक्षा 
हमारे हदयकमल मं विराजगी तब तक बुद्‌ भग- 
वान्‌ हम लोगो से दूर नहीं हं । लेकिन ये सब बतं उस दुष्ट 
सुभद्र भिक्षु के विचार मं उलटी हो गयीं | वह सम- 
मता कि रव तो वृद्ध भगवान्‌ परिनिवांण होगये) 
हम जो चाहं सो करगे । देखो हमारे सदश भगवान्‌ के 
मुख्य शिष्यां के समक्ष भी सकोच छोडकर उसने अपमान 
किया इसलिये हम लोगों को उचित ह कि इस टु 
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के मतप्रचार होने के प्ले ही एक सभा करके बुद्ध 
भगवान्‌ के उपदरा-ग्रन्या की आ्रावरृत्ति करं । इस काम के 
लिये परम सिद्धिग्राप्त पचस भिक्षु होने चाियें। इसी 
प्रकार महाकदयप कं वचन सुन कर सब सभासद ने एक 
स्वर से अनुमोदन किया, तथा स्वत॑त्रता से सभासद चुनने 
का अधिकार मी दिया गया तब सभापति महाकदयप, 
उपालि, आनन्द इत्यादि पचसो भिक्षत्रा को साय 
ले कर मगधदेश को चला गया] उस समय राज- 
गृह्‌ मं महाराजा बिम्बसार के पुत्र अजातशत्रु राञ्य 
करते थे । उससे सहायता माग कर वेभार नाम 


भूमिका । १३ 


पवेत म एक गुफा के सामने सुवृहत्‌ मंडप 
वनवा कर सावन की पूणिमा को सभा प्ररम्म की। 
सभापति महाकरयप ने पृह्ा कि मटाशयगण, बुद्ध 
भगवान्‌ के उपदेशा धमशा मे सूत्र, विनय, भि 
धम्म करके तीन म्न्य हं उनमंसर किस शाख की 
ग्रात्रत्ति पहिले होनी चाहिये | 
सभासद ने कहा-विनय शाख की । कारणा यह कि 
भिक्ष्रोके लिये आचार, विचार, तथा शिक्षा, सील का एक 
विधान ग्रन्य हे | इस लिए उसकी आन्रात्ति पहले होनी 
चाहिए । तब सभापति ने विनय शास्र के अधिकारी तथा 
बुद्धः भगवान्‌ से विनयधर नाम उपाधि प्राप्त उपालि नाम 
भिक्षु को घमौसन मं बेटा कर प्रश्न पृष्धना प्रारंभ किया। 
प्रश्न- महाशय उपालि !! विनय शास्र मे प्रथम 
रिक्षा का प्रचार किस समय किंस देश मं 
किसके प्रति किस कारण से हु्रा ? 
उत्तर-महाराय करयप ! वेशाली नाम नगर मे, 
सुदिन नाम भिक्षुको घ््रीसे संग करने 
के अपराधमें इस रशिक्षाका ( अयत्‌ जो 
भिक्ु होकर यह कमं करे उस को निकाल 
देना चाहिये यह्‌ ) प्रचार किया । 


------^~न 


१४  भमिका | 
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इसकं वादर्पोच सौ भिक्षु ने मिल के उस प्रथम 
रिक्षा की ्रावृत्ति ( एक स्वर से उचारण ) 
किया । इसी तरह से हितीय तरतीय आदि शिक्षाकी 
भी आदृत्ति करके सेपृणे विनय शाख को समाप्त किया 
ग्रोर उस विनय शास्र को पाराजिकारड, प्रायरिचत्यादि 
काराड, महावगे, चलवगै, परिवगे नाम से पच काण्डं 
मं विभक्त करके रक्खा | 

इसके बाद सूत्र अ्रभिधमं दोनों शाख के पारंगत 
प्रोर वुद्र भगवान्‌ से धर्मृधर नाम उपाधिप्राप्त आनन्द 
भिक्ष को धमांसन मं बेटाकर सभापति ने प्रश्न किया 
किं माराय आनन्द । सुघ्रे शारं के आदि बह्यजाल 
नाम सूत्र कोकिस देश मं किस समय किंस कारण से किस 
कँ प्रति भगवान्‌ ने उपदेशा किया उत्तर-महाराय कदयप ! 
 राजग्रह रोर नालन्द* के वीच मं सुप्रिय नाम परिव्राजक 
ने बुद्ध भगवान्‌ कौ निन्दा की, इस कारणा यह सुच्र- 
व्याख्या प्रचार की गद । इसी प्रकार देश, काल, कारण 
ग्रोर कायं को पृ पह कर ३४ स॒च्र का द 
निकाय, १५२ सूत्र का मध्यम निकाय तथा ७७६२ 
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# यह्‌ स्थान आराजकल राजग सभीप बडगार्वं करकं 
प्रसिद्ध हे । 
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सत्र का संयुक्त निकाय, € ५५७ सूत्र का ्रङ्गु- 
तरनिकाय ओर खदकपाद्‌ १, धम्मपद २, उदान ३, 
इ तिवुत्तक ४, सूत्रनिपात ५, विमानवत्थु ६, प्रेतवल्थु ७ 
येरकथा ८, थरीकथा, ६ जातक 9 ०, निदेश ११, प्रति- 
सम्मिन्दामगं १२. अपादान १३, वटव 9४, चरिया- 
पिटक १५, इन सव ग्रन्था का ्षद्रक निकाये नाम 


रख कर सपरा सत्र राख का पाच निकाया मं अथात्‌ 
पाच काडां मं विभक्त करके आव्रन्ति की गयीं | 


उसके बाद 'त्रभिधम राख की आवृत्ति प्रारम्भ 
की | पहिले की तरह सभापति ने प्ररन किंया। उत्तर 
म ग्रानन्द भिक्खु ने कहा-गोतम भगवान्‌ बुद्ध होकर 
सातवें वष मं कोराल देशा मे सवस्ति नाम राजधानी *# के 
समीप कण्डप करके एक सप्रासिद्ध आम्र वृक्ष था। रस के 
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समीप अपनी योगलीलला से असस्य नरनारियों को 
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मुग्ध कर अन्त मं माता के उद्धार निमित्त इन्द्र 
लोक मे पदापणा किया। बर्हो अपनी मातरदेवता अरयीत्‌ 
भाया देवी को प्रधान रख कर अगणित दव गण 


"न 


% अरज कल बहाम परर रियासत से परिचिम पांच कोस पर 
सहेत महेत नाम से प्रसिद्ध स्थान हे । 
2 


9५ भूमिका । 
के मध्यमे इस अभिधर्म नाम्‌ तच्विचार शाश्चसे 


^~ नो 


तीन मास पय्यैन्त धाराप्रवाह के समान उपदशा करते 
रहे शरोर भिक्षा के समय मूल्युलोक मे आकर उत्तर 
कुर देश मंसे भिक्षाले हिमलाय के एक चन्दन वन 
मे भोजन किया करते ये | इसी अवसर पर श्रापके 
प्रधान रिष्य सारीपुत्र भिक्षु कोराल देशा से आकर 
प्रतिदिन सेवा किया करता था । उस समय बुद्ध भग- 
वान्‌ देवताग्रो के प्रति यति विस्तर से कयि हुए 
उस उपदेश को अति संक्षेप रूप से सारीपुत्र को रिक्षा 
देकर फिर देवलोक मं चले जाते थे । इधर सारीपुत्र 
कोराल देशा म अ्राकर ्रपने पांच सों शिष्यो को अनति 
विस्तर ओर अ्ननतिसेक्षेपसे रिक्षा दिया करता था। 
इसी प्रकार यह श्रभिधमं नाम शाञ्च तीन मासम 
समाप्त होकर लोक मं प्रचलित हृग्रा । इस प्रकार 
नन्द्‌ भिक्षु कें उत्तरसे समाधान हो जाने पर 
` सभासद ने मिल के उस श्रभिधमं शाख की भी अ्रावृत्ति 
की । फिर उसका धमसंग्रहणी १, विभाङ्क २, धातुकथा 
३, पुग्गलप्रज्ञ त ४, कथावस्तु ५, यमक ६, पठान ७, 
इन सात कारडां म विभाग करके रख दिया | 
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विनय (सत्र ज्र मिध इन तीन शाखो को पाली 
भाषामं त्रिपिटक कहते हं प्रौर उस ग्राव्रत्तिसभाकोभी 
महासंगति सभा कहतेहं उसी महासंगति सभा ने भाविप्यत्‌ 
मं सब लोगों के सुख-बोधापे अति विस्तर सूत्र पिटक 
(दाख) से मुख्य उपदेदा-दलोकां को चुनकर धस्मपद नाम 
ग्रन्य बनाया । इस ग्रन्थ मे २६ वग (अध्याय) तथा 
४२३ उलोक हं । यह सट्पदेश म्न्य केवल बोद्ध को 
ही उपयोगी नही वरन्‌ भूमण्डल भरके सव लोगों का 
परमोपयोगी तथा पठन, पाटन, मनन करने योग्य है | 
क्योकि इसमं पक्षपात की बाते नहीं हं । केवल वह्यचर््य 
गरहाश्रमादि चारों च्राश्रमों को सदाचार के लियटही वद 
भगवान्‌ ने तरह तरह की उपमा दिखा कर उपदेश किया 
हे। खद्‌ हे किएक समय गोतम बुद्ट का हृदयग्राही यही 
सदुपदेश भारत वष के प्रव्यक देश रर प्रव्येक ग्राम-नगर 
मे स्वतन्त्रता से विचरता था तथा अनेक विहान्‌ ग्रौर 
महात्मा गण इन उपदेशा के दारा ही अपन शिष्य एव पुत्र, 
सी, इष्टमित्र को शिक्षा देकर इष्यौ, देष भ्रौर परस्पर 
विरोधादि अरसचरिन्रा से वचाकर निज देश भारत भूमि को 
उन्नतिशिखर पर चटा दिया था | यह्‌ बात श्रीमान्‌ १०८ 


१८ भूमिका | 


्रशोक ग्रौर कानिष्क इत्यादि सावभौम महाराजानो 
के इतिहास से पाठकों को विदित ही हे । वही शान्ति 
प्रिय गौतम बुद्ध के सदुपदरासमूहु समय के फेरफार 
से ्रपनी जन्म भूमि भारत वषे से एकवारही 
अन्तधान होगया । जिस दिन से बोद्धम का लोप ह्र 
तवसे भारतवषे की दशा “कदाचिचलिता लक्ष्मीः 
सर्वमेव विनरयतिः इस को चरितार्थं कर रही है । 


इस ग्रन्थ का समादर बरमा, लंका ओओर चीन, 
जापान, तिन्वत इत्यादि "करोड लोग तो करतेही हैँ 
वरन्‌ अनेक पार्चिमी विदान्‌ गण भी इसके असा- 
धारण गण को देखकर श्रपनी अपनी भाषा मं अनुवाद 
करके स्वदेशियां की सेवा मं परिचय दचुके हँ | जेसे 
सन्‌ १८५५ इ ° मं उनमाक-निवासी सुप्रसिद्धः डाक्टर 
फजवे।त ने धम्मपद का श्रव्युत्तम संस्कार किया तथा 
लेटिन भाषामं अनुवाद कर परिचमी विदन्मणडली के 
चित्त को आकषेण कर लिया । उसके बाद वाणफा 
गगौलि वो ऊफम बेवार प्रभति अनेक विदानो ने 
इस ग्रन्य का फूासी ओर च्रग्रेजी इत्यादि भाषा 
मं अनुवाद कर दिनि दिनि प्रचार करिया था तथा 
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सन्‌ १८७६ इईेसवी मं अध्यापक मोक्षमृल्तर ने धम्मपद 
का अ्ग्रेजी मं ्रनुवाद्‌ कर प्राचीन ग्रन्थावली मं 
प्रकारित किया! एवं सन्‌ १८७१ ई ° मं लंडन रायल 
एसियारिक सोसाइटी के जनरल मे अध्यापकं चौलडास 
महादय ने धम्मपद के विषय मं अनक वातं खोज 
कर एक सुदीधं प्रबन्ध प्रकारित किया। इसी साल मे 
ही डाक्टर जेम्स अल वीस नाम सिहली जनरल ने 
धम्मपद की एक सदीधे समालोचना प्रकाशित की तथा 
सन्‌ १८७८ इं° मं फणंराडह्‌ महाशय ने फ़ंसीसी 
भाषा मं, सुप्रसिद्धः डाक्टर रवरेण्डर्वील ने चीन भाषासे 
य्ग्रेजी मं ओर सुप्रकिद्धः डाक्टर सोफरनार ने तिव्वतीय 
धघम्मपद से जमन माषा मं अनुवाद किया । सन्‌ १८६८ 
३० मे कलकत्ता की वुदेष्ट टेक्स्ट सोसादइटी से 
बुदटघास टीका सहित धम्मपद प्रकाशित इश्रा । इसी 
प्रकार अनेक दिन से भूमण्डल भर के अनक विदान्‌ 
ग॒ ईस अनुपम ग्रन्थ की सेवा + मान नओरौर सत्कार 
करते राये तथा कर रहै हं । इससे मेर मनमेंभी 
यह हु कि बहुत दिन से विद्रे हुए इस अलभ्य 
ग्रन्थ को उसकी जन्मभूमि तथा स्वदेशियां से एक 


। ती 


२० भूमिका । 


बार भेट करादू । लेकिन केवल पाली भाषो श्रोर मृल 
मात्र से भारतवासियो को बोध होना कठिन है | 
यद्यपि यह्‌ पाली भाषाया मागधी भाषा १५०० 
वषे पिले देरव्यापिनी राजभाषा हो कर भरत 
खड म विचरती थी तथापि समय के फेरफार से 
वत्तमान समय मं उसका परस्चिय एकवार ही उट गया | 
इससे पाठकौ को सुखवोधाथे वहत परिश्रम से बुद्ध घोष 
टीका वरमी भाषा ग्रोर लका भाषा के ग्रन्थो से अनेकवारं 
दोधकर हिन्दी मं अनुवाद करके पाटकों की सेवाम अ्रषण॒ 
करता हू | पाटकगण एक वार श्राद्योपान्त पद्‌ के मरे 
परिश्रम को सफल करं, जिस से दृसरे ग्रन्थो कामी 
ग्रनुवाद करके पाटकां की सेवा के लिये उत्साह वना 
रहे । प्राथेना यह है कि मं श्ररकन (^+) देश 
निवासी एक भिक्खु हं । मेरी मातमाषपा उस दे की 
है इससे भाषान्तर मं प्रवेश कर अ्ननुवाद ओ्रोर लेख 
हारा पाटकौ को सतोष करा देना मुभे कदापि सम्भव 
न होगा । अतएव इस ग्रन्थ मे पद, वाक्य न्रोर लिङ्घ 
वचनदि जो कु विपरीत दोष देख पडे उसे कपया 
पारशोध कर पद्ये तथा सुचना दीजिये जिससे दूसरे 


मूमिका । २१ 


संस्कार में पूरण रूपसे इद्ध हो जवे । ` 

इस ग्रन्थ का अ्रनुवाद करते समय पंडित जयगो- 
विन्द प्रयागवासी तथा श्रीमान्‌ वाव शिववालक 
सिंह (सोमवसी) हेड मास्टर कस्या ने मुम बड़ी ही 
सहायता की है इससे उन महादयो को भी त्रनेक बार 
धन्यवाद देता हूं | 


फालुन, सम्वत्‌ १६६५, } चन्द्रमाणि भिकल । 
मार्च, सन्‌ १६०८ ° | 
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 चरस्मपद्‌ 


हिन्दी-खरलतवाद-सहित 





नमो तस्स भगवतो अ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


(ण्यक समय गोतम बुद्ध केशख्देशमं सावस्ति नाम राज- 
२ ए २६ धानी के समीप ज्येष्टवन नाम मठ मे विराजते धे । 
८.3 उस का मे भगवान्‌ का दृशेन करने के लिये ग्रनेक 
देश देश्चान्तसे से भिक्षु छाग म्या क्ररतेथे। एक दिन का हार 
यह हु कि ग्रागन्तुक भिक्षुगण भगवान्‌ के प्रधान रिष्यो कामी 
दशान करने के खयि उस मटमेभ्रमण करने लगे । वहां दाने आंखों 
से अन्धा एक चष्चुपार नाम प्रसद्ध भिक्षु भो रहता था। वह 
हर रोज सध्या के समय कटीसे बाहर निकट कर एक स्वच्छ 
जमीन पर टहखता था । उस दिन उसके पैरो से दब कर बहुत 
चटिया मरी पडी थी । यह दाल देख कर ्गन्तुक भिश्षुग्रों के 
मन मे बहुत दुःखहुग्रा। चक्चुपाल के बिना दुहान कयि दही भग- 
वान्‌ के पास चले गये त्रर भगवान्‌ से प्राथना कीकि हे कपा- 
निधे ! यदा चक्षुपाट नाम एक अन्ध भिष्षुने रहटने के बहाने से 
अनेक जीवों का पैरो से दबा करमारडाला है । यह क्म महात्माओं 
को उचित नहं है । उसे उचित दण्ड देना चाहिये, जिससे पिर 
कभी न करे यह समाचार सुन कर स्वयं अन्त्यामीहेनिसेभी 
सब के संशय दुर करने के चियि चक्षुपा के अपने सामने बुखा 
कर पूछा कि करै चक्ुपाल | तुमने जान बुभ कर क्यो जीवघात 
किया ? उन्तरमे चक्षुपार ने कहा-ग्रापता खद ही ग्रन्तयौमी हैं 


तर्थापि अ्रपना मानसिक हाल स॒नाङ्गा। एकतामेदेनेंनै्ो से 
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१ धृस्मषपद्‌ | 


हीन हं इससे भह वे जीव देख न पड़ । दूसरे यहां पर केर जीव है 
या नहीसा भी मुभकाज्ञानन था मेरेहदयमे भी उन जीवें के 
मारने का अभिप्रायनथा । इसपरभीजाकुछग्रपरयाधदहा सा 
उपदेश कीजिये उसे मे विनयपूवक स्वीकार करल गा। इसी प्रकार 
चक्चुपार का सच्चा उत्तर सुन कर भगवान्‌ ने आगन्तुक भिश्ु्रो 
का उपदेश क्रिया कि- 
मनोपुन्बङ्गमा धम्मा मनोसेद्रा मनोमया 
मनसाच वड्‌&न मासात वा करतवा 
तते न॑ दुक्खमन्बेति चकं व वहतो पदं ॥१॥ 

्रथ--सस्कार ध्रमै सेऽमन पूवंगामो है ग्रार मनश्रे्ठहै भ्रार 
मनोमय है ( पापजन्रेर पुण्य मनसेदहीहतादहै इखसे मन प्रधान 
हे ) यदि दुष्ट मन से मिथ्या वचन कहे ग्रार प्राण्हिसादि करे ता 
गाड़ी के बेखो के पीछे जैसे पहिया चलता है वैसे पाप भी कन्ती 
के पीठ पीठे चलता है ॥ १॥ 

तात्पये-दस श्छोक मे जा धम शाब्द है उससे गुण प्रयलल देष्ाना 
रोर निःसत्व निजीव अ्रथकामी त्राधरोता दै परन्तु बुद्धघाषा- 
चाथ ने धम्मपद्‌ कीटीकामे लिखा दैक "तेसु इमस्मिं ठाने निखन्त- 
नि नीवधम्मो अधिप्पेना" ग्रथौत्‌ उन चारों मे से निस्सत्व निर्जीव 
वाचक ध्म शाब्द केही ग्रहण करना । फिर पने दिखा कि 
""धम्माति वेदनादि खन्धातयं ° ग्र थत्‌ धम नामवेदनादि स्कन्धक्नय 
के जानना । जैसे सुख प्रर दुःख के ग्रनुभव माज के वेदना, उसके 
समुदाय का स्कन्ध कहते हँ तथा नीर पीत इत्यादि वस्तुग्रो 
का संकेत वा ज्ञानमात्र की संज्ञा उसके समुदाय को स्कन्ध 
रीर पुण्य पाप का संस्कार उनके समुदाय का स्कन्ध कहते 


हिन्दीश्ननुबादरसंहित । ३ 


हँ । इन तीनों के ही स्कन्धत्रय कहते ह। इसके अनुसार यदि हिन्दी 
मे ग्रनुवाद्‌ किया जाय तो पाठकों को समभनेम बहुत कु 
फरफार दो जायगा इसलिये मने केवल संस्कार दी ग्रथ किया, 
इसमे कोई विरोध भी नहीं दीखता क्योकि धम्मसङ्कणी नाम ग्रन्थ मे 
भगवान्‌ ने कहा-'कुसटा घम्मा कसला धम्म ग्रव्याकता चम्मातिः 
ग्रथे-पुण्यजा धमेभ्रारपापजा ध्म पुण्यवो पापसे विपरीतजो 
धरम है। इस महाचाक्यमं कृशाट ध्वम ज्र ग्रकुशट ध्म शब्द 
करकः पूर्वोक्त वेदना, संज्ञा भ्रार संस्कारे काभी संग्रहोत कर 
दशौया है । इससे धमे शब्द्‌ का सस्कारत्य भी सिद्ध दो गया । अव 
रह गया मनज्रर्‌ ध्म मे कितना अन्तर दै ? रूपादि विषय के 
विरोषज्ञान का मनग्रर मन क अनुवक्तक स्वभाव वेदना संका 
सस्कारोंका धम कहते दं जेसे- 
एकुपादनिरोधा च एकालम्बशावत्थुक्रा । 
व (क्र 1 (कः 
चतासुत्ता दपल्जास धम्मा चतासक्रा मता॥९॥ 
अथे- एक साथ उत्पत्ति, एक साथ ही निच्रत्ति, एक विषयक 
म्रीर एक दी आश्रय करके युक्त ५२ प्रकारके धम का चित्तका 
जानो । इस प्रमाण से मन त्रार ध्म का सहचर होना सिद्ध हआ 
परन्तु छाया ओर पुरुष की तरह भगवान्‌ ने मनकेादी प्रधान 
करके उपदेरा कियाथा अथात्‌ पुरुषके साथ साधं छायाकी 
उत्पत्ति भ्रार निवृत्ति होने से भी प्रद्यक्षमे पुरुषकी दी प्रधानता 
मानो जाती है | इसी तरह से यहाँ भी मनकी प्रधानता मानी गर 


मनोपुव्वङ्मा धम्मा मनोसेहा मनोमया 
मनसा चे पसत्रेन भासति वा करोति वा 
ततो न सुखमन्वेति छ्ायाव अनुपायिनी ॥२॥ 


४ वस्मपद | 


गथै-श्रुभाशयुभम संस्कार मन पूर्वगामी, मन प्रधान भ्रोर 
मनोमय है । यदि प्रसन्न मन से स्तुति कर अथवा दानादि करं तो 
वह पुण्य साथ चलने वादी परछाई के समान कन्तो के पीछे चरता 
है ॥ २॥ 
अरकोच्छिमं ्रवधि मं ञअ्निनिमं ज्रहासिमे 


4 %4। \ 

य्‌ च तं उषवनद्यान्त वर तस न सम्मात ॥३॥ 

अरथे--इसने म॒न्वे गारी दी, इसने मभ का मारा, इसने मुदे 

जीत छलिया, इसने मेरा धन हर लिया; इसी प्रकारजो नर शत्र 

की अवज्ञा (अपमान) कामनमे रखता हे उस मृखे के चित्त से 
विरोध नदीं द्ुरता है ॥ ३॥ 

अकाच्छि म अवधि मं ्रनेनिमं ख्रहासिमे 

-( 2\1 2) ५4 \,\ 

ये च तं नूपनद्यन्ति वेरं तेसूपसम्मति ॥ ४ ॥ 

अथे--दइसने मुभ के गारी दी, इसने सुश्च मासा, इसने सुद्चे 

जोत टिया, इसने मेरा घन चुरा खया, इसी प्रकार जा नर ग्रपने 


मनमदात्र के अपमान का नही रखते द्व उनको हाता ्ापही 


नष अथौत्‌ दुर जाती है ॥ ४॥ 


नहि वेर्णा वेराणि सम्मन्तीध कदाचनं 
अवेरणा च सम्मन्ति एस धम्मो सनातनो॥५॥ 


अथे- इस छक मे भगडे से भागड़ा कहीं भी नहीं छटता है 
परन्तु भगड़ा मित्र भाव से हीट जाता है । यदौ सनातन धमे 
है ॥ ५॥ 


हिन्दीग्रनुवादसीहित । 9 


परेन च विजानान्ति मयमेत्य यमामसे 
ये च तत्य विजानन्ति तता सम्मन्तिमेधगा॥६॥ 


अथ-- मिश्र गणो केनो पह छागो ने विवाद प्रारंभ किया) 

( फेला ) दूसरे पक्वे ( अ्रपना ग्रपराध ) नहीं सममत हें प्रर 

जञा कागेदस भिश्च गणम हमखगेो ने विवाद खडा.क्रिया था 

~+( पेखा ग्रपना ग्रपराध्र ) मानयेत रै, इससे सब विवाद दूर दा 
जाता है ॥६॥ 


तात्प यद है करि विवाद मे करिसी एक पश्च वाङा ग्रपनां 
ग्रपराध स्वीकार कर क्षमा मागितेा सत्र खेडा दृर्हा जातादहै। 


सुभानुपस्सिं विहरन्तं इउन्दियेसु असंवृतं 
भोजनद्धि च मत्तञ्ु कुसितं हीनविरियं 
तं वे पसहति मारो वातो रुक्खं,व दुब्ललं ॥५॥ 


अथ--चिषयवासनाग्रो को दाम मानने वाखा, दश्च श्ये से 
राक्षत, भाजनम प्रमाणका विचारन करता हुग्रा, आलसी 
तथा उत्साहहीन-पेसे यागी पुरुष को, जैसे प्रचण्ड वायु दुबेल 
चक्का जड से उखाडदेतीदै वैसे दी, कामदेव तपोभ्र्ट करता 
है ॥ ७॥ 
अरशुभानुपसिसि विहरन्तं इन्दियेसु सुसंवुत्तं 


भोजनद्धि च मत्तञ्जु सदं आरदविरियं । 
तं वे नप्सहति मारो वातो सें, व पत्तं ॥८॥ 


& घम्मपद्‌ । 


्रथ-जञेसे वायु ज्रचल पवेत के नहीं इका सकती है वैसे 
ही कामदेव विषयवासना मे ग्रह्ुभदश्शी-जितेन्द्िय-भितभाजी 
(विचार से माजन करने वादे ) ओर श्रद्धा उत्साहयुक्त, पराक्रमी 
पुरुष का नदीं इला सकता है ॥ ८ ॥ 
अरनिक्सावो कासावं यो वत्तं परिदहिस्सति 
अपेतो दमसच्चेन न सो कासावमहरति ॥€॥ 

रथे -इन्दरियदमन ओर सत्य वचन से रहित, तृष्णारूपी 
कषायरसों से मरगादहुयाज्ा प्रधम नर काषाय वख धारय करता 
है वह पापी काषाय वख के याभ्य, 


यो च वन्तकसावस्स सीलसु स॒समाहितो 
उपेतो दमसचेन स वे कासावमहरति ॥१०॥ 


ग्रथ--जो जितेन्दिय, सत्यवक्ता हे ग्रार रिक्षा-रील-युक्त । 
( अथोत्‌ ्राचार विचारवान्‌; विषय वासना से रहित है, उसी 
सज्ञन के काषाय वस्र पहिरना यम्य हे ॥१०॥ 


असारे सारमतिनो 
सारे चासारदस्सिनो 
ते सारं नाधिगच्छन्ति 
मिच्छासकप्पगांचरा ॥९१॥ 
प्रथ--जो नर अ्रसार अथोत्‌ साररहित नास्तिकादि मत मे 
सार अ्रथोत्‌ पुण्य श्रोर मुक्ति को मनि भ्रर सार अथौत्‌ सनातन 


धमे मे असार अथोत्‌ मिथ्या कपना करे वे ग्रक्ञानी डाग निर्वाण 
को नहीं पडुचते हँ ॥१९१॥ 


हिन्दा्नुवादसहित । ७ 


सार च सारतो जत्वा 
असारं च सारतो 

ते सार अधिगच्छन्ति 
सम्मासकप्पगोचरा ॥१२॥ 


्रथै-जो नर सनातन ( कमैवादो) धमे के भक्तिपूवक 
विश्वास करते हँ भ्नोर नास्तिक ध्म का विश्वास नहीं करते वे 
सम्यक हृष्टि वाटे विद्रान्‌ केगदही निवौण ( मुक्ति) का प्राप्त 


हेति हं ॥ १२॥ 
यथा आगारं दुच्छन्र 
द्री म्र समति विज्मति 
एवं अभावित चित्तं 
रागो समति विन्मति ॥१३॥ 


ग्रथ जसे अच्छी तरदसे जो घर या नहीं गया है उस्म 
बरसात का पानी टपकताहैवैसेदी दयुम याग से असाधित 
यामीकेमनकेा कामदेवशहषीघ्रही वेधदेताहै॥ १३॥ 


मल मूत्र से भरे हुप इस देह के सदा ्रश्युभ देखना विचरना 
उस याग का नाम ग्रशुभ भावना कहते दहैं। 


यथा अ्रागारं सुच्छन्नं 


वुदरी न समति विज्मति 


द धम्मषद्‌ | 
एवं सुभावितं चित्तं 
रागो न समति विज्ति ॥१४॥ 


अरथ- जैसे अच्छी तरहसे छयेहुएधरमे वृष्ठि नहीं वेधती 
है वैसे दी शुम भावनां से अनेक वार साधितयागीके मन के 
कामदेव नदय डखा सकता रै ॥१४॥ 


इध सोचति पेच सोचति 
पापकारी उभयत्य सोचति 

सो सोचतिं सो विहन्जति 
दिस्वा कम्मं किलिट्रमत्तनो ॥१५॥ 


अथ--पाप करने वाखा इस लोक, पररोक त्रर उभय लोक 
मे पछताता है । अपना पापकम दें कर हाय हाय करके खेद 
रोर निन्दा करने छखगता रै ॥१५॥ 


इध मोदति पेच मोदति 
क तपुन्जो उभयत्य मोदति 
सो मोदति सो पमोदति 
दिस्वा कम्मं विसु मन्तनो ॥१६॥ 


ग्रथ पुण्यात्मा इस रोक, परखोकग्रोर देने खोक मै दष 
युक्त हेता है। बह अपने पचित्र कम को देख कर वारंघार 
हषीनन्द्‌ के पाता है ॥१६॥ 


हिन्दी्नुवादसहित ६ 


इध तप्पति पेच तप्पति 
पापकारो उभयत्य तप्पाति 
पापं मे कतन्ति तप्पति 
भियो तप्पति दुर्गतिं गतो ॥१७॥ 
अथ--पापौ जन इस खोक, परलोक तथा उभय खोक मेदुःख 


पाता है। मेने पाप किया पेखा शोच कर्‌ दुःख पाता मरौर ग्रधिक 
पडतावा करने से नरक यानि म पडता है ॥ १७ ॥ 


इध नन्दति पेच्च नन्दति 
कतपुन्ञ्ो उभयत्य नन्दति 
पुन्ञं मे क्तति नदति 
भियो नंदति सुगति गतो ॥ ९८ ॥ 
अथे पुण्यात्मा इस खोक, परखोक तथा दोनों रोको मे आनं- 


दित रहता है। मैने ग्रमुक पुण्य किया पेखा विचार कर सदा आन- 
न्दित रहता है। ( अन्त मे) स्वगवास पातादे॥ १८॥ 
बहुं पिचे संहित भासमानो 
न तक्रो होति नगपमत्तो 
गोपोव गावो गणयं पसं 
न भागवा सामन्जस्स होति ॥१६॥ 
अथै-जा विद्धान्‌ बहुत से पारमाथिक उपदेशा दुसरे के 
सिश्चाता है यदि प्रमाद सेया आलस्य सरे उस्र उपदे के अनु- 


१० धम्मपद्‌ । 


सार आप अ्राचरगा नह्य करता वह मूढ, दुसरे की गायों को एक 
दो तीन अ्रदि गणनां करके चराने वाटे ग्वष्टेके समान, धमेके 
मुख्य स्वाद को नहं टेन पाता है अथात्‌ चरवाहा केवल गी का 


चरानि का अधिकारी है परन्तु गोरस (दूध) खाने का अधिकार 
उख के भाग्यमे नहीं है ॥ १९॥ 
अप्पम्पि चे संहित भासमानो 
धम्मस्स होति अनुधम्मचारी 
रागं च दोसं च पहाय मोहं 
सम्पजानो सुविमुक्तचित्तो 
अरनुपादियनो इध वा हरं वा 


क क 


स भगवा सामन्जस्त हात ॥ २० ॥ 

अथ--यदि हितकारक धमे थाडा जानतादहो तथा दृसरेकेा 
भो उपदेश करता हे श्रार उस धमके ग्रनुसार म्रापभी अचरश 
करता हे वह विद्धान्‌ पुरुप राग, दष भ्रोर माद के त्यागकर यथाथ 
ज्ञानी विमुक्तात्मा तथा दस लोक परलोक की राहा रूपी डरी 
का ताडपरमे क्तिमा्मकाभागीहा जातादै॥२०॥ 


यमक वेष्मय 


 हिन्दीग्ननुवादसहित ) 9१9. 
्रपमादो अमतं पदं पमादो मच्चुनोपदं । 
अरपमत्ता न मि्यन्ति ये पमत्ता मता यथा ॥१॥ 


अथ-धम मे जागते र्ना मुक्ति प्रातिका म॒ख्यकारणदहै। 
धमाचरणमे अ्रटस्य हना अथौत्‌ धर्मक भल जानामल्युका 
अरथौत्‌ ससारचक्र म भ्रमनेका मुख्य कारणटै जसे मूख छग 
पदछतापे से प्राण व्याग करते हं वैसे जागग्ण्श्ीर धर्मात्मा खोग 
नहीं मरते हं ॥ १॥ 


एवं विसेसता जत्वा अप्पमादद्धि परिष इतो । 

अप्पमादे पमोदन्ति अरियानं गोचरे संदा॥२॥ 
अथ-- दसी प्रकार प्रमाद ओर अप्रमाद दोनो धमी मे विह्तेष 

लाभहानि को जान कर पंडतिजन आय्यांके माननीय सनातन 


धर्म का अ्राचरण करने म सदा प्रसन्न रहते हं अथात्‌ मरालस्य 
छोड कर धमक्राय्यमं सदा खगे रहते हं ॥ २॥ 


ते कायिनो साततिका निच्चं दल्हपरक्मा । 
फुसन्ति धीरा नि्लाणं यांगक्खेमं अनुत्तरं ॥३॥ 


परथ--ध्यायी, सात्विक तथा हद पराक्रमी विद्वान्‌ खोगोकेा दही 
मेह तृष्णादि से सन्य अभय स्थान परमात्तम मुक्तिपद्‌ का लाभ 


होता दहै ॥३॥ 
उद्रानवतो सतिमतों 
सुचिकम्मस्स निसम्मकारिणो 


१२ धम्मपद्‌ | 


सनज्ञतस्स च धम्मजीविनों 


अरप्पमत्तस्स यसाम वडात्‌ ॥४॥ 


अथे -जागरणदीट, स्मृतिमान्‌ सदाचारी, अग्रश्लोची, जितेन्द्रिय 
ओ्रोर जिस के धर्मपू्वंक जीविका हो फेसे निराटसी योगीगण का 
यद ओर कीत्ति दिन दिन बदती जाती है॥ ४॥ 


` उद्रनिनःपमदेन संयमेन दमेन च । 
दीपं करियाथ मेधावी यं ओओधा नाभिकिरति॥४ 
अथ-जिसद्धोपके तृष्णा नीह रूपो बाद नही बहा सकता 


हैः पेसे निवार महाद्रोप के विद्धान्‌ जन उद्योग, अप्रमाद, सयम 
प्रोर शन्द्रियदमन करके साधन करदलेतादरै॥५॥ 


पमादमनुयुञ्चन्ति बाला दुमेधिनो जना । 

अरप्पमादं च मेधावी धनं सेट व रक्खति ॥६॥ 
ग्रथ -मन्द्‌ बुद्धि वाछे मृखं रोग धर्म काय के मूट के विषय- 

वासना दीम रगे रहते दं किन्तु पंडित जन अमूल्य र्न के समान 

ध्मकीरक्चा करतें ॥६॥ 

मा पमादमनुञ्जेय मा कामरतिसन्थवं । 


क कि कि क 


अरप्पमत्तो हि कायन्तो पप्पोति विपुष्टं सुखं॥७ 

अरथ- हे दिष्य गण] धमै कामे आस्य मत करो श्रर 
विषय भोगम भी मनकोन ङगाग्रो। आलस्य छोड कर रात दिन 
ध्यान करने से बहुत सुखो की खानिरूप मोक्षका खामहाता 
है ॥ ७ ॥ 


हिन्दीश्नुवादसहित । १३ 


पमादं अरपमादेन यदा नुदति परिडतो 
पत्ञापासादमारुद्य असोको सोकिनी पजं 
पवतद्रो व भुम्मदरे धीरो बाले अवक्खाति॥८॥ 


अथ--चतुर यामी जिस समय पवित्र ज्ञान द्वारा अविद्या 
(मद) फे दटादेता दे उस समय जैसे सुचतुर मनुष्य पवंत पर 
चद्‌ कर मन्द्वुद्ध वलि मूर्खो के पृथ्वी पर धसे हुए देखता है, 
वैसे ही वह यागी ज्ञान-प्रासाद्‌ पर पहुंच कर प्रजा वग को शोक 
से सतत्र देखता दै ॥ ८ ॥ 


अ्रपमत्तो पमत्तेसु सुत्तेयु बहजागरो । 
अ्रबल्तस्सेव सीघसो हित्वा याति सुमेधसो॥&€॥ 


अ्रथ-जेसे रीघ्रगामी घोडा मन्दे घोडे का पाड कर रगे 
बद्‌ जाता दै वेसे हौ उद्योगो पुरुप मेह निद्राम निम्न विषयी 
लोगो का पीठे कर अ्रापजाग्रत योग वबटलसे शीघ्री चला जाता 
है ॥ ९॥ 
ऋषप्वमाद्न मकधवा 
देवानं सेठतं गतो । 
अरप्पमादं पससन्ति 
पमादो गरहितो सदा ॥९०॥ 
अथे - इन्द्देव ने ग्राछस्यरहित जागरण शक्तिसेदही सब 
दैवताग्रो मे श्रेष्ठता (राजत्व) के प्राप्त करिया है। अतएव पण्डित रोग 
अआलस्यरहित जागरण धम की प्रशसा त्रार प्रमादवश महनिद्रा 
की निन्वा किया करते हे ॥१०॥ 


१७ धम्मपद्‌ । 


्रप्पमादरतो भिक्स पमदि भयदस्सी वा 
सयोजनमणुद्यूल उह अधिव गच्छाति ॥११॥ 
अथ जाग्रत ग्र माहनिद्रा का भयदर्ी (यमी गण) प्रज्व- 


खित ग्रभ्िखण्ड के समान (ग्रपने निमलक्ञान द्वार) सुक्ष्म स्थूल 
पाहतृष्णा का नाश करता हुग्रा (निर्वाण) के चला जाता है ॥११॥ 


अरप्पमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सी वा 
अरभल्लो परिहानाय निव्रानस्से व सन्तिक॥९२॥ 


अथे-जागरणरील, व्यसन म भयदर्सी, यागी घरमभ्रष्ठ हानि के 
याभ्य नहीं है । उसके निवौण के समीप समभना चादिये ॥ १२॥ 


अप्पमाद्‌ वग्गो २ 


हिन्दी्रनुवादसहित । १५ 


फन्दनं चपलं चित्त दुरक्खं दुनिवारयं 

उजं करोति मेधावी उसूकारो व तेजनं ॥१॥ 
अरथे--जेसे तीर चरने वाला एक रँंखका दबा कर बाग 

का सीधा चराता है वेसे ही योगी स्फन्दन चंच, दुरश्ष्य, दुनिवाय 

अपने मनकेासीधाकरटेतादै॥ १॥ 

वारिजो व थले चित्तो ओकमों कतरब्नतो । 

परिफन्दतीदं चित्तं मारधेयं पहातवे ॥२॥ 
अथे- जेस जलचर (मरो) जल से निक्राट कर स्थर (भूमि) 

म रखने से कण्यती रहती है वैसे दी कामदेव के मद जाल के 


ताडने के लिये अथाह तृष्णा जट से निकार कर याग भूमि पर 
रखने से यह दुर मन भी बराबर कम्पता रहता है ॥२॥ 


दुत्रिगहस्स लहनो यत्थकामनिपातिनो । 
चित्तस्स दमतो साधु चित्तं दन्तं सुखावहं ।॥३॥ 
अथ--दुनिग्रह, शीघ्रगामी, जहां तहां भड्कने वे मन कां 


दमन हाजाने से कल्याण है, (क्योकि) दमन क्रिया हुग्रा मन सुख 
कादेत। दै ॥ ४॥ 


सुद॒दसं सुनिपुणं यत्यकामनिपातिन । 
चित्तं रक्खेय मेधावी चित्तं गुत्तं सुखावहं ॥५॥ 
्रथ--बड़ी कठिनता से क्ञानगाचर अत्यन्त सुक्ष्म जहां तह 


(रूपादि विषय मै) विचरने बि मनका पण्डित जन सावधानी 
से रक्लो (क्योकि) सुरक्षित मन सुख कादेतारै॥४॥ 


१६ धम्मपद्‌ | 


दूरद्धमं एकचारं असरीरं गुहासय । 
ये चित्तं सयमेस्सन्ति मोक्खन्ति मारबन्धना॥५॥ 
ग्रथ सुदूर गामी ( ग्रनेक विषय प्रे भटकने वष्टि) भ्रकेठे 
विचरने वाछे, निराकार ग्रर हरीर गुफा मे रहने वले इस मनका 
जाखोग संयमसे वशमेकर छेते वे संसार-बन्धन सेद्कृट 
जात है ॥५॥ 
अनवद्रित चित्तस्स सम्म विजानतो । 
परि्वपसादस्स पल्ला न परिपूरति ॥ £ ॥ 
अथे-ग्रनवस्थित चित्त, भक्ति श्रद्धासे हीनयेगियिं के धमै 
का यथार्थ बोधन हनि से प्रज्ञा ( विशेष ज्ञान ) नहीं हातीहै 
ग्रथौत्‌ वे सद्‌ अज्ञान करूप मे पड़े रहते हं ॥ ६॥ 
अनवस्युतचित्तस्स अ्रनन्वाहतचेतसी 
पुत्जप।पपहीनस्स नस्थि जागरतो भये ॥ ७9 
अरथ- जिसके तृष्णा की तीव धारा नहीं व्यापती ओर जिसका 
मन क्रोधके तीक्ष्ण शखसे ग्राहत नहीं होता तथा पुण्य पाप 


दानेंकाद्यागने वाटा होता है उसका ( मेह रूपी करार निद्रा 
से) जागने के कारण जन्म मरण का भय नहीं रहता है ॥ ७॥ 


कुम्भूपम कायमिमं विदित्वा 


नगरूपमं चित्तमिदटपेत्वा । 


हिन्दीश्नुवादसरहित । १७ 


योजेय मारं पञ्ञायुधेन 
जितं च रक्खे अनिवेसिनो सिया ॥ ८ ॥ 


अरथ--हे यागो गगा | ( क्षणभंगी सारविह्यीन ) इस देहके 
घट कै समान मान कर तथा ( ग्रपने) मन केानगरके समान 
जान फे प्रज्ञा शाख से ससार रात्र कामदेव के साथ थोर युद्ध करो। 
जीती हदे नवीन समाधि का सादधानी से प्रतिपालन करो परन्तु 
उस समाधि मे आसक्त न हो । ग्रथौत्‌ श्रपनी प्राप्त ईं समाधि 
म ममता करनेसे हीघ्रही तपोभ्रष्टहो जाता दै॥ ८॥ 


अचिरं वत यं कायो पथविं अधिसेस्सति । 

छदो अपेतविन्ञानो निरत्थं व कल्तिङ्करं ॥€॥ 
अथ--हे शिष्य गण | प्रवद्य कुड कामे सड़ी टकडी के 

समान यह शरीर तुच्छ जीव रहित हा कर भूमिहाय्या पर टेर 

जायगा॥ ॥ 

दिसो दिसं यन्तं कयिरा वेरी वा पन वेरिणं । 
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मिच्छ पणिहितंचित्तं पापियो नं ततो करे ॥९० 


अथे --हे दिष्य गण! ( परस्पर विरोध हेनेसे) एक चार 
दुखरे काया एकदा दूसरे शत्र के जिस तरह हे हानि पहंचाता 
है उससे भी अधिक मिथ्या कदिपत स्वीय मन भ्रात्मा का महा 
पातकी बनादेतादहै॥ १०॥ 


न तं माता पिता कयिरा अन्ञेवापि च जातका। 
सम्मापणिंहितं चित्तं सेष्यसो नं ततो करे ॥९१॥ 
0 


१८ धस्मपद्‌ | 


ग्रथ-वह काय मातापिता त्रोर श्चाति बन्धु केर भी न्ट 
कर सक्ते जा सत्‌ विचारसे रखा हग्रा मन येागियिं का 
श्रधिक श्रेष्ठ बना देता दै ॥ ११॥ 


चित्तवगग ३ 


हिन्दीश्रनुवादसहित ॥ १६ 
4 (9 क्लिस्स 
को इमं पवि ति 
यमलोकं च इमं सदेवकं । 
को धम्मपदं सुदेसितं 
कुसलो पुप्फमिव पचेस्सति ॥ ९ ॥ 
अ्रथ--जेसे चतुर मारी ( ग्रनेक प्रकारके एूटोम से अपने 
इच्छित ) पूलोंकेां चुनदलेतादहै वैसे कोन मनुष्य आत्मरूपी इस 
परथ्वो के जान सकतारै? त्रार कान मनुष्य देवछाक, यमलक 
समेत इस मस्य काक का ममे मेद्‌ जान सकता तथा बुद्धो 


पदेरित इस धममपद्‌ के प्ररीक्षाथै वातेांकेा भी कोन यागी प्राप्त कर 
सकता है १॥ १ ॥ 


सेखो पथविं वित्रस्सति 
यमत्ताकं च इमं सदेवकं । 
सेखो धम्मपदं सुदेसितं 
कुसलो पुप्फमिव विचेस्सति ॥२॥ 


ग्रथै-निवौणगामी, सतूमागे मे नियत रूप से खित सेख नाम 
भिक्षुगस ही आत्मरूपो पृथ्वी का ममे मेद्‌ तथा यमलक देव लोक 
सहित भृत्यु ोाककाभीन्ञान कर सकते हें । जैसे चतुर माटी फूं 
का चुनलेता है वेस सेख भिक्ु (योगी ) गण भी बुद्धोपदेदित 
धमे पुञ्ज मे से अपना ग्रनुक्रूरु उपदेश चुन ठेते द ॥ २॥ 


२०, धृम्पपद्‌ | 
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पुप्फानिहेव पचिनन्त व्यासत्तमानसं नर । 
सुत्तं गामं महोघोव मच्चुश्रादाय गच्छति ॥३॥ 
अथ जैसे नदी की बाद ग्रामकेा सेतेहुए लोगों के साथ बहा 
ले जाती दहै त्रोर जिस तरह ( ग्रनेक प्रकारके परूखांसे भरेहुण 
बागमे से) माली पररंका चुने जाता है वैसे ही विषयवासना 
म ्रासक्त मृखीं को यमराज्ञ मार कर नरकमे ठे जातादै॥३॥ 
पुपफानिहेव पचिनन्तं व्य्सत्तमानसं नर । 
अरतित्तं ये व कामेसु अन्तको कुरुते वसं ॥४॥ 
अथ--पू चुनने वषे माटी के समान विपयाश्चक्त काम भाग 


से अतृ मूढ़ जनें का यमराज या कामदेव अपने वामे कर 
ठेता है ॥ ५॥ 


/ ए ® (, क ( , 
यथा पि भमरो पुप्फं वगाणगन्धं अहेय । 
पतल्तेति रसमादाय एवं गामे मुनिचरे ॥ £ ॥ 


ग्रथे-ज्ेसे भ्रमर (मोरा, पएूलांकेरूप प्रर गन्ध के बचा 
कर ( जिना हानि पहुचाये ) पुष्यरस छे कर चला जाता है वैसे 
ही भिश्चु गण के गृहाश्चमां कौ भक्ति,श्नद्धा, घन, सम्पत्ति का नाहा 
न करके भिक्षा मान्न छेकर चले जाना चाहिये ॥६॥ 


न परेसं विलोमानि न परस कताकतं । 
अत्तनोव अवेक्खे्य कतानि अकतानि च॥७ 


अथ--दुसरो के पापक्मकान देखना दृसरोकाक्या ह्र 
कमे ञ्ओ्रन किया हुआकमे का भी न विचार करना चादि, 


हिन्दीश्ननुवादसरहित । २१ 


अपना किया हुश्रा कमंश्रोर न किया हुग्रा कमे काही विचार 
करना चाहिये ॥ ७ ॥ 


यथापि रुचिरं पुप्फ वगाणवन्तं अगन्धकं । 
एवं सुभासिता वाचा अफला होति अकुतो ॥त 


अथे--जेसे मनोहर फूट सुगन्धि लिना निष्प्रयोजन होता दै 
वेसे सदुपदेशा भी उत्तम ग्राचरण चिना निस्फट दोजाता है ॥८॥ 


यथा पि रुचिरं पुप्फ वगागावन्तं सगन्धकं । 
एवं सुभासिता वाचा सफला हांति कु ्रतो॥&॥ 


अथ--जेसे मनोहर पटे सुवासदानेसं सवका ग्राद्रणीय 
होता है वैसे सदुपदेद्ा भो उत्तम आचरण करने से सफल 
होता रै ॥९॥ 


यथापि पुषप्फरासिद्या कपिश मालागुण वहू । 
एवे जातेन मच्ेन कात कुसलं वहू ॥१०॥ 


अथ-ज्ञेसे ( चतुरमाली ) अनेक प्रकारके पूटोमेसे ( चुन 
कर ) सुन्दर माला तय्यार करदटेता है वैसेहदी मनुष्य मान्नरको 
बहुत से पुण्यो को संग्रह कर ठेना चाहिये ॥ १०॥ 


न पुपफगन्धो परिवातमेति 

न चन्दनं तग्गरमदल्िका वा। 

सतं च गधो पटिवातमेति 

सन्ना दिसा सप्पूररिसो पवाय॒ति॥ १९॥ 


‹ पध = 
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्रधथ--चन्द्न, तगर ओर मिका इत्यादि पलो की सुवास 
वायु से विपरीत ( उल्टी ) नहीं जा सकती दै खेकिन सज्ञनों का 
यदा व कीत्तिं वायु से विपरीत भी जाती है ओर सज्जनो का गुण 
सब दिशा मे व्यापता है ॥ १० ॥ 


चन्दनं तगरं वापि उप्तं अथ वस्सिकी । 
एतेस गन्धजातून्‌ सोल्तगन्धो अनुत्तरो॥११॥ 


्रथे--चन्द्‌न, तम्गर प्रर नीलकमल, वेटी इत्यादि फूलों की 
सुबाख से खज्ञनो की सदाचार रूपी सुवास ही उत्तम रे ॥ ११॥ 


ञअरपपमत्तो अर्यं गन्धो यायं तम्गरचन्दनं । 
यो च सील्वतं गन्धो वाति देवेसु उत्तमो ॥१२॥ 


अरश--तगर, हरिचन्द्नादि की सुवास ग्रति ग्रट्प मान्न है परन्तु 
संज्ञनों की यदा रूपी सुवास देवरोकम मी व्यापती है ॥ १२॥ 


तसं सम्पन्नसीलानं अरपपमादविहासिनं । 

सम्मादन्जाविमुत्तान मारोमगगनविन्द्‌ति॥१३ 
अरथे-- सदाचारी, निराटसरी तथा जिन्दो नै अपनैमन को 

विषयवासनासे हटा खिया है पेसे महात्माओओ को गति के कामदेव 

भरी नहीं जान सकता है ॥ १३ ॥ 

यथा सडारठनसिमिं उज्मितस्मिं महापथे । 

पदुमं तत्य जायेथ सुचिगन्ध मनोरमं ॥ ९४॥ 


अथे-जेसे राजमागे पर रक्खेहुप खादमे से अति मनोहर 
रार सुवास युक्त पश्च (जमकर) फूल प्राता है ॥ १४॥ 


हिन्दीग्रनवादसहित । २३ 


एव संकारमूतेसु अन्धीभूते पुथुजने । 
्रतिरोचति पन्जाय सम्मासम्बुदसावके)॥१५॥ 


अ्रथ- वैसे हो अपवित्र खाद्‌ की देरी के समान विषयाक्त 
मूर्खो के मध्यमं बुद्ध भगवान्‌ के सिद्धि प्राप्त दिष्यगण वेराभ्य 
ज्ञान द्वारा अति शोभायमान दोते हँ ॥ १५॥ 


पुप्फवग्ग > 
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दीघा जागरतो रत्ति दीघ सन्तस्स योजन । 
दीघो बालानं संसारो सद्म्मं अ्रविजानतं ॥९॥ 
अथे -जागने वेका बारहधंरे की राति बड़ी माटूम होती 


है त्रर थके हए यात्री का योजन भर मागं बहुत दर मालूम होता 
है, वैसे दी मूर्खो को ससारयात्रा बड़ी कठिन हे जाती है ॥ १॥ 


चरश्चे नाधिगच्छेय्य सेय्यं सदिसमत्तनो । 
एक चरियं दल्हं कयिरा नचव्यि वाले सहायता 
अथ--ग्रापके समानया आपसे बद करश्च मित्र की खोज 
करो । यदिनम्िेते श्रकेलेदी हदट्ता से विचरो, क्योकि दु जन 
मे मित्रता नहो रहती है अथीत्‌ दुष्टौ कीसगतन करना॥२॥ 
पुत्तमत्यि धनमच्थि इतिबालो विहञ्जति । 
अरत्तापि अरत्तनोनस्िकुतोपुत्तो कुतोधनं॥३॥ 
ग्रथे--यह मेय पुत्र है, यह मेरा धन है, पेखा मूख खछोग सोचते 


ह परन्तु यह विचार नहीं करते है कि अपना शारीर भी तो ्रपना 
नदीं है तव पु श्रीर धन कसे अपना हदो सक्तादै॥३॥ 


योबाल्लो मज्जति बाल्यं परिडतो वापि तेन सो । 
बालो च पणिडतमानी स वे बालोति वुच्ति॥४॥ 


ग्रथ-जा मूढ अपनी मूखेता को जानता है बह पण्डित कष- 
लातादहै।जा मखं होकर भी अपने के पण्डित मानते है वही महा- 
मुस्त हँ ॥ ४॥ 


हिन्देश्रनुवादसहित । २५ 
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याव जीवं पि चे बालो पणिडतं पयिरूपासति । 
न सो धम्मं विजानाति द्री सुपरसं यथा ॥५॥ 


ग्रथ- जेसे करघुल हमेशा चराति रहने पर भी व्यंजन के 
स्वाद्‌ फो नहीं जान सकती है पेसे दी मूखे लोग ॒जोवन भर महा- 
त्माभ्रो की स्वाम रह कर भी धमै के ममैका नहींपासकते रं ॥५॥ 
मुहुततमपि चे विन्जू परिडतं पपिरुूपासति । 
खिप्पं धम्म विजानाति जिह सुपरसंयथा ॥€॥ 

ग्रथ-जेसे जीम स्पश मा्रसेदी व्यंजन के स्वाद्‌ के जान 
छेती रै, वेसे री विद्धान्‌ लोग क्षण मात्र मदात्पाग्रो कौ सेवासे 
द्रीघ्रही ध्मके ममक जान जते इ॥ ६॥ 
चरन्ति बाला दुमेधा अरमित्तेनेव अत्तन । 


0 


करन्तो पापकं कम्मयं होति कटुकं फलं ॥५॥ 
अश्-जिस कमे से कठिन दुःख दोतादहै, दुष्ट बुद्धि वाले मूखं 

लोग शत्र के समान अपने देह से उस पापक करते हें ॥ ७॥ 

न त कम्मं कतं साघु य कत्वा अ्रनुतप्पति । 


श (न्क 


यस्स श्रस्स॒मुखो रोद विपाकं पटिसेर्वाति ॥८॥ 

अरथ-जिख कमा करने से पदचत्तापदोतादै श्रार जिस 
कम से सेसो कर फल भोगना पडता है पेसे पाप कमैको करना 
उचित नहं है ॥ ८ ॥ 


त च कम्मं कतं साघु यं कत्वा नानुतप्पाति। 
यस्सषीतितो सुमनो विपाकं पटिसेवति ॥€॥ 


२६ धम्मपद्‌ । 


प्रथ--वह कम अच्छा है जिसको करने से पदचात्ताप नष्टौ 
होता तथा जिसके फल अ्रानन्द्‌ के साथ भोगता है ॥ ९॥ 
मधुव मन्जति वालो याव पापंन पचचचति। 
यदा च पच्चति पाप बालो दुक्खं निगच्छति॥१०॥ 
्रथे- जब तक पाप अपने परिणाम को नहीं पटुचता तच तक 
मूख को (दुष्कमे) मधु चखने के समान स्वाद्‌ भिता है । जब 
पाप अपने परिणाम को पहुंचता है तब मृखे को घोर दुःख भागना 
पड़ता है॥ १० ॥ 
मासे मासे कुसग्गेन बालो भुञ्जस्य भोजनं । 
न सो संखातधम्मानं कलं नग्घति सोद्सि।॥११॥ 
अथे--जा मूख (चान्द्रायरदि वरत धारण करके ) महीने महीने 
पर एक वार दही करडा के अग्रभाग से भाजन करं ( परन्तु) उसका 
फेसा कठिन तप, ज्ञानियां के युद्धवत के सोटहव भागक भी 
नहीं पहुचता दै ॥ ११॥ 
नहि पापं कतं कम्मं सञ्जखीरं व मुश्चति । 
हन्तं वालमन्वेति भस्माद्छन्नो व पावको ॥९२॥ 
्रथे-- यद्यपि तत्कार क्रिया हुग्रा पाप नवीन दृध के समान 
दीघर विकार का नहीं पर्टुचता परन्तु वह पाप भस्मसे ढपे इष 
्रधिके समान (धीरे धीरे सटखग कर) पापियेाके पडे पीठे 
चलता हे अरथौत्‌ दुःखदेतादे॥ १२॥ 


यावदेव अनलत्याय अत्तं बालस्स जायति । 
हन्ति वालस्स सुक्सं मुडमस्स निपातय ॥१३॥ 


हिन्दीश्ननुवादसरहित । २७ 


ग्रथ--मृखे को शाख त्रर शिल्पादि विद्याका टाभदहोनाया 
सीखना केवट उसके अनथेकेटिणएही होता दहै । वह विद्या उसके 
परज्ञा रूप मस्तक के हानि करती हुई सम्पूण भाग्याया का नाहा 
कर देती दै ॥ १२॥ 
असत भावनमिच्छेय्य पुरक्वारश्च भिक्खुसु । 
अ्रावासेसु च दस्सरियं पुजा परकरुतेसु च॥१५॥ 

ग्रभ-मृखे भिक्खु गुखहीन होने पर भी गुण की चाह रखता 
है प्रर भिक्खुग्रोसे पुरस्कार आश्रमं , मठ) मे अधिकार तथा 
गृदाश्चमें से पूजा प्रर सत्कार चाहता है । १४॥ 
ममे व॒ कतमञ्चन्त गिहिपर्वज्जिता उभो। 
ममेवातिवसा अस्सु किचचाकिच्ेस किस्मिचि। 
इतिबालस्ससकप्पो इच्छरमानोचवटइढति ॥१५॥ 

रथ--इसी प्रकार गृही त्रार सन्यासी मरे कामका ग्रनुमादन 
कर । छारे बडे सब कामम मेरी आज्ञानुसार चट । पसे ही मृखं 
भिक्खु की इच्छा त्रर ममता दिन रात बरती जःती है ॥ १५ ॥ 
ञ्जा हि लाभ्रूपनिसा ञ्जा निव्रानगमिनी। 
एवमेत अरभिन्नाय भिक्खु बुदस्सघ सावको । 
सक्तारं नाभिनन्दय्य विवेकमनुबरूहये ॥१९॥ 


्रथ-खाभ मोर सत्कारमे आशा रखना अन्य मार्महे श्रार 
मेक्च जाने की यागभूमि दूसरा मागे है । इसी प्रकार देने मे विशेष 
जानकर बुद्ध भगवान्‌ के शिष्य भिज्खुग्रोका राभ ओर सत्कार 
की आरा कछड कर विवेक ज्ञान का बदूाना चाहिए ॥ १६॥ 


षारख्वग्गय €~ 


॥ 


२८ । धम्पषपद | 
निधिन व पवत्तारं यंपस्से बजदस्सिन । 
निग्गद्य वादि मेधावि तादिसं परिडतं भजे । 


तादिसं भजमानस्स सेथ्यो होति न पापियो ॥१॥ 
अथ--पृथ्वी मे गड हुए निधि कुम्भ के दिखाने वले के समान 
दोष दिखाकर उपदेश करने वाले विद्धान्‌ पुरुष का भजन करो । पेसे 
पण्डितो की सेवा करने वषे का कल्याण होता है हानि नहीं होने 
पाती । प्रथोत्‌ किसी दरिद्री का भूमिम गड हुए ग्रहद्य (गुत्त) 
सुवण भरे घडेकेादिखादेनेसे उस दरिद्र का कितना खाभ ओर 
उपकार हाता उसी तरह गुप्त पापका दिखा कर परिदहोध्रक 
प्रायदिचत्तादि से उपदेदा देने से महाखाभटोताहे॥ १॥ 


ओ्रोवोदेय्या नुस्ासस्य असब्वाच निवाभ्ये । 
सतं हिसा पियो होति रसतं होति अरपियो॥२॥ 
अथ--उपदेशा करना अनुशासन करना ओर पापकम से निवा 


रणा करना सजनो के सियिषिय ओरदुष्रके लिय ग्रप्रियहोतादै। 
अथोत्‌ उपदेशक सज्ञनोका प्यारा ओर दुष्टौ का दात्र जंचता रै ॥२॥ 


न भजे पापके मित्ते न भजे पुरिसाधमे । 
भजेथ मित्ते कल्यागो भजेय पूरिसूत्तमे ॥३॥ 
ग्रथ- दुष्ट मित्रज्रोर अधम पुरुष की सेवा तथा संगति कमी 


मत करना । कल्याण करने वाले सज्ञन मित्र ओर श्रेष्ठ पुरुषो की 
सेवा भ्रोर संगति ्रवदय करनी चाहिये ॥ ३॥ 


धम्मपीति सुखं सेति विपसत्रेन चेतसा । 


सियिपबेटि 


अरगियिपबेदिते धम्मे सदा रमाति परिडतो ॥*॥ 


हिन्दीश्नन॒वादसहित । २६ 


अथे--धमे रूपो रसत पान करने वाला पुरुष सदा प्रसन्न मन 
से विहार करता है । बुद्धोपदिष्ट ग्रथ धमे मे विद्वान्‌ पुरुष सदा 
प्रसन्नचित्तरहता है । तात्पथ यह कि बुद्धो पदिष्ट आ धमावटम्बी 
सदा प्रसन्न रहता रै ॥ ४॥ 


उद्‌कं हि नयन्ति नेत्तिका 

उसुकारा नमयन्ति तेजन । 

दारु नमयन्ति तच्छका 

रतान दमयन्ति पणिडता ॥५॥ 
` श्रथ जैसे नहर खोदने वाटे जहां चाह इच्छा पूवक पानी 
बहा छे जाते दहै । वाण वनाने वाले इच्छानुसार सीधा करेति हं 
तथा बहु खछोग ककडियो का गद गुट कर चिकनी सुथरी चना 
कते है वैसे दौ विद्धान्‌ लोग ्रपने मनका साधकर सीधा कर 
ठेते दै ॥ ५॥ 
सेलो यथा एकंग्घनो वातेन न समरति । 
एवं निन्दापससास न समेञ्चन्ति परिडता॥६। 

अ्रथ-ज्ञेसे अचर पाड प्रचण्डवायु से नहीं हिट सकता है 


वैसे ही विद्धान्‌ खोगभीकिसीकी निन्दा ओरोर स्तुति से विकार 
का नहीं प्राप्तोति न उसपरप्यानदहीदेतेदहं॥६॥ 


यथापि रहदो गम्भीरो विपसन्नो अनावित्तो। 
एवं घम्मानि सुतान विपसीदन्ति पारेडता॥५॥ 
्रथ-ज्ञेसे अरति गम्भीर हद अथात्‌ जलाशय अपने स्वच्छ 


जख से सद्‌ा प्रसन्न रहता है, वैसे दी पण्डित लोग सदु पदेश्च श्रवणं 
कर सद्‌ा प्रसन्न रहते है ॥ ७॥ 


( 


ड? धस्मपद्‌ । 


सव्वत्थ वे सप्पुरिसा चजन्ति 

न कामकामा लपयन्ति सन्तो । 
सुखेन फटा अथवा दखेन 

न उच्चावच परिडता दस्सयन्ति ॥ ८॥ 


्रध--ग्रात्मन्ञानी सजन ( मटात्मा) लोग सन वासनाग्रोमं 
विचरने बे दु मनक व्याग देने हः न्रीर विषय-सभ्नन्धी वचन 
नहीं कहत । वे ज्ञानी छाग सुख ओर दुःख से ऊचता नीचता नदीं 
दिखाते हं ॥ ८॥ 
# 8 य प क 
न्‌ अ्तहतव्‌ न परस्प हत्‌ 
कनि ध॒ ॐ ॐ 
म पृत्तम्च्छ न चनन र्ट्र। 
च 7 घ । (स (कर र 
न्‌ ३च््छस्य अवम्मम तलमाहमत्तना 
्) अवा धम्मिकीरि 
सप सलवा प्व धम्म सया ॥€६॥ 
ग्रथ-जो पने लिये अधवा अन्यके टि पुतन, धन, राज्य 
दव्यादि को कामना नहीं स्वने ओर ग्रधरम करके समृद्धि 
(धन सग्रह करना) नहीं चाहते वही शीलवान्‌ जानी रौर धमोत्मा 
हँ ॥ ९॥ 
1 १ १ क 
प्रपपका तं मनुस्ससु य जना पारगामना। 


रथाय दतरा पजा तीरमेव नुधावति ॥१०॥ 

्रथ--विरखेही खोग निवौण रूपी अथौत्‌ संसार पार जाने 
वरेदोतेहं। दोषरोग तीर ही पर दोडते हं ग्रथौन्‌ बीचमे इब 
जाते है ॥ १० ॥ 


हिन्दीश्रनुवादसरहित । २१ 
ये च खो सम्म दक्खाते धम्मे धम्मानुवत्तिनो । 
ते जना पारमेस्सन्ति मच्चुधेय्यं सुदुत्तरं ॥९१॥ 

अथ-जालाग अनन्त सव ज्ञान से उपदेित बुद्ध धम मे 
तत्पर रहन ह व मृल्युराज कं अध्रीन श्रार अति दुस्तर संसार क 
पार रूपी निर्वार पदं का प्राप्ठटानदह॥ १९॥ 
क गाहं धम्मं विपहाय सुक्क भावेथ परिडतो । 
रोका अरनोकं आआगम्म विवके यत्य दूरम॥१२ 

अथे नोच वुत्ति वधय वासना से उचत्र्तियाग भूमिके प्रति 
पण्डित जन पापक्मकाल्यागकर पुष्य कमक बहूविग्रार जिस धमै 
वियेकमे या माक्षम मृखां कामन बड़ी कटिनता से रमतादै॥ १२॥ 
तत्राभिरति मिच्छे्य हित्वा काम अरङ्ग नो । 
परियादपेय्य खरत्त।नं चित्तक्केसाह परिडतो ॥९३ 


ग्रथ- उस धमं विवेक या निचैणमः सव कामनाभ्रों का छाड 
कर निदिचन्त हा प्रोतिकंा बहवे ओर विद्धान्‌ पुरुष चित्तङ्कश- 
दायक धमां से पना मन शुद्ध र्खे ॥ १६३॥ 


क क 


येसं सम्बोधिश्रङ्स सम्मा चित्त सुभावितं । 
अ्रादानपरिनिस्सम्गे अनुपादाय ये रता। 
खिणासवा जुतिर्मतां ते लोक परिनिब्ुता ॥१४ 


२२ धम्मपदं | 


ग्रथ--जिन का मन स्मरेति, प्रक्षा, उत्साह इत्यादि सात प्रकार 
को बेध्यङ्क* धम मे बारम्बार भावित किया रहो, ग्रर जो 
विषय वासना से निरय हो कर उपाधि रहित निवी मे सदा 
आनन्दित रहते हे, ज्योतिषमयी तृष्णाक्षीण वे ही महात्मा ठग 
परिनिवौण ( मुक्त) होते दं ॥ १४॥ 


(१) *स्परति १ प्रज्ञा २ उत्तार प्राति ४ पशयधी ५ पतमाधि ६ उपेक्षा७ 


पण्डितवग्ग ६ 


हिन्दी्नुवादसहित । २३ 


गतद्धिनो विसोकस्स षिपपमुत्तस्स स्रधि । 
सव्रगन्य पहीनस्स परिल्लाहों न विजति ॥१॥ 


अ्रथ- -उत्पत्ति विनाश रूषी संसार ( जगत्‌ ) यात्रा से निच्रत्त 
हरा शोक संताप रहित भव बन्धन आश्ाधमै से विमुक्त ग्रर 
तृष्णारूपी जाख के जिसने ताड डाला पसा अरहन्त ( परमदंस ) 
कभी दुःखित नहींदोतादै॥१॥ 


उयुन्जन्ति सातिमन्तो न निकेते रमन्ति ते। 
हेसाव पटलं हित्वा ओ्रोकमोक जहन्ति ते ॥२॥ 


ग्रथ -ध्यायी अरहन्त ( परमहस ) ठग सदा समाधि अवस्था 
मेम्नरहतेदहं। वे खग विष्य वासनां मे मन नहीं खगातेहै। 
अपने गाचर पंक वषि स्थान का ऊाड कर सजट सान जने वाटे 
हसके समानवे साग भौ नीचत्रत्ति विषय वासना का लयाग 


दैते दं ॥२॥ 
येस सच्रिन्चयो नसि ये परिज्ञातभोजना । 


ल क 


सुन्जतो अनिमित्ताच विमोक्खो यस्स गोचरो । 
अ्आकासेव सकुन्तानं गति तेस दुरत्रया ॥३॥ 


अ्रथ-जिनलगोने पुण्य या पाप कुछ मी संचित नहीं करते 
जिन्हो ने रसना को तृष्णा (स्वाद) काभी त्याग दिया दहै ब्रर 
जिन का ज्ञान सुज्ञत एवं अनिमित्त नाम मक्ष मे है उनकी पराक 
गति का जानना निराकार आकारा मे पक्षिगणा कौ गति के समान 


कठिन है ॥ २॥ 
& 


२४ वृस्चपद | 


यस्सासवा परिक्खाणा राहरेच अर्निस्सिता । 
सुजञ्जतो अनमित्तो च विमोक्खो यस्स गोचरो । 
अरकासेवसकुन्तानं पदन्तस्स दुरन्रयं ॥४॥ 
ग्रथ-जिसकी तृष्णा क्षीण हो गई हो, रोष पूर्ववत्‌ समभिए ॥४॥ 
यस्सिन्दियानि समथं गतानि । 
स्सा यथा सारथिना सुदन्ता ॥ 
पहीनमानस्स अनासवस्स । 
देवापि तस्स पिहर्यान्ति तादिनो ॥५॥ 
अ्थ-जिस तसह सारथी रथकेघाडां क अ्रच्छी तरह अपने 
वामे किये रहता है ेसेदी जिस महात्मा ने पंच इन्दियां का दमन 
करके ग्रपने वशामे कर लिया ओर ग्रहंकार-तृप्णाके त्यागे हष 
है वह देवता््रो करके पल्य होता हे॥ ५॥ 
पथवीसमा नो बिरुज्मति । 
इन्दखीद्धुपमां तादिसुव्रतो ॥ 
रहदोव अपेतकदहमो । 
संसारा न भवन्ति तादिनो ॥६॥ 
अध--सुव्रतधारी अरहन्त याभी पृथ्वीके समान ओ्रोर नगर 
महाद्वार के अचल चोखटके समान इष्ट ग्रनिष्ट सुख दुख का 


विरोधी या उस से विकारवान्‌ नहीं हातातथा पंकरहित महासागर 
के समान ताह गुणयुक्त ्ररहन्तो के जगत्‌-बन्धन नहीं होता है । 


हिन्दीग्रनुवादसहित । ३५ 


अरथौत्‌ हानि, राभ, निन्दा, स्तुति. यश, अपयह़ा, सुख, दुखादि से 


जिसके मन मे विकार नहीं होता उसे ताहश्च अरहन्त ( परम दस ) 
कहते हें ॥ ६॥ 


सन्त तस्स मन॑ होति । 


सन्ता वाचा च कम्मञ्च॥ 
समादन्ञा विमुत्तस्स । 

उपसन्तस्स तादिनो ॥ ७ ॥ 
जगत्‌ के मम के ग्रच्छी तरह जान के विमुक्त हृश्रा, राग द्धेषादि 


अश्रि जिसकी चान्त दो गईदहै पेसे गुणवान्‌ ताहदा ( अरहन्त) 
के मन वचन कम तोनों शान्त हो जात ह ॥ ७॥ 


अरसद्धो अकतज्ञू च । 
सन्धिच्छेदो च यो नरो ॥ 
हतावतासो वन्तासो । 
सवे उत्तमपुरिसो ॥ ८॥ 
जो अपनेष्रेष्ठ गुणां को दुसरा पर प्रकट न करे गुप रक्खे, 
द्ुभाद्युभ संस्काररहित निर्वाण को ज्ञान द्वारा प्रत्यक्च जानं श्रर 
मराद वृष्णा रूपी जगत्‌, सन्धि (जजार) को तोड उषे तथा 


संस्कार की अवधि के तोड़ दे प्रर जगत्‌ आशा बन्धन का त्याग 
दै, निश्चय करके वही शरेष्ठ पुरुष है ॥ < ॥ 


गामेवा यदिवा ररे । 
नितच्रेवा यदि वा थले ॥ 


३६ धम्मपद । 


यत्थ अरहन्तो विहराते । 
त भुमिं रामशोय्यकं ॥ & ॥ 


ग्राम, वन या निज्ञन निश तथाञ्जचा सथान हो जिस पर 
अआहशातोत भिक्षुक गण वास करते हँ वह भूमि अरतिरमणीय दोती 
है ॥ ९॥ 


रमगीयानि अर्जानि । 

यत्य न रमति जनो ॥ 
वीतरागा रमिस्सन्ति । 

न ते कामगवेसिनो ॥ १० ॥ 


देखो यह वन कैसा मनोहर है जिस अगम्य वनम विषयी लोग 
नहीं रमण कर सक्ते है। पेसे तपोवन मे विषय-वासना केद्यागे 
हए विरागी यागी विहार करते हें ॥ १० ॥ 


शरस्टतवग्म 
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हिन्दीन्मनुवादसहित । ३७ 


सहस्समपि चे वाचा । 
अरनत्यपदसाहता ॥ 

एकं अत्यपदं सेय्यो । 
यं सुत्वा उपसमति ॥ १९ ॥ 


निरथक सहस्र वाणी की अपेक्षा ग्रथे सम्बन्धी ( साक) 
पक वचन दी श्रेष्ठ है जिसका सुन कर राग तृष्णादि शान्त दो ॥१॥ 


सहस्समापि चे गाथा । 
प्रनत्यपदसहिता ॥ 

एकं गाथापदं सेय्यो । 
यं सुत्वा उपस्षमति ॥ २ ॥ 


अनथक हजारो इलटोको की अपेक्षा अथे सहित एक रलोक टो 
रेष्ठ है जिसके खनने से राग तृष्णादि का रामनदो॥२॥ 


यो सहस्स सहस्सेन । 

संगामे मानुसे जिने ॥ 
एकश्च जय्यमत्तानं । 

स वे सङ्ामजुत्तमो ॥ ३॥ 


जिस महार्थीने संग्राम मेसदसख्नो से गुणिनि अथोत्‌ लाखो 
शत्रञ्रोके विज्ञय किया है ग्रोर एक यागी जिसने केवल ्रपने आत्मा 
हीकाजीतादैतोउन दोनो शुसेमे ग्रात्मविजयी शरदौ श्रेहै ॥२॥ 


२८ घम्मपद्‌ । 


्रत्ताहवे जितं सेय्यो । 

याचायं इतरा पजा ॥ 
अत्तदन्तस्स पसस्स । 

निनं सन्जतचारिनो ॥ ४॥ 


अन्य लोगो के विज्ञय करने से अपने आआत्माको जीतना श्चेषठ 
है । नित्य संयमी श्रात्मविजयी पेसे महात्मा रोग ॥ ४ ॥ 


नेव देवो न गन्धत्वी । 
न मारो सहनब्रह्मुना ॥ 

जित ्रपजितं कयिरा । 
तथारुपस्स जन्तुनो ॥ ५ ॥ 


देवता गण, गन्धर्वं गा, श्रोरः ब्रह्मा सहित कामदेव सेभी 
पराज्ञित नहीं दोते हें ॥ ५॥ 


मासे मासे सहस्सेन । 

यो यजेथ सतं सम ॥ 
एकं च भावितत्तानं । 

मुहृत्तमपि पूजये ॥ 
सायेव पूजना सेयो । 

यश्चे वस्ससतं हृतं ॥ & ॥ 


हिन्दीश्रनुवादसहित । ३६ 


यदि पक दाता हर महीने मे हजारों रुपया सचे करके कुपात्रो 
का दानदेतादहैग्नार दूसरे दाता ने अपने मन के जीते हए सुपात्रो 
को पक वार हीदान दियातथा सेवा सत्कार किया दै, इन दोनोमे 
५9 9 _ ष र ञो 
वहो सुपाजो की पूजा श्रेष्ठ है परन्तु सो चषं तक कुपात्नो की पूजा 
रेष्ठ नहीं दै ॥६॥ 


यो च वस्ससत्त जन्तु । अग्मि परिचरे वने। 
एकं च मावितत्तानं । मुह्तमपि पुजये । 
सायेव पुजन। सेय्या । यंचे वस्ससतं हुतं ॥५॥ 


अगर केर याजक वनम जाकर सा वपं पयेन्त ग्रश्चिसेवा करे 
(आहुति करे) ग्रार कार भक्त केवर समाधि-अवस्था मे भावित दहे 
आत्मा जिसका पेसे सिद्धि पुर्प को मुहत्त मात्र सेवा करे ता वह 
सेवा ( चिरस्मरणीय दाकर) सरा वपे आहुति-सेवा से श्चष्टरै 
अथौत्‌ वह सिद्ध महात्मा की क्षर माचिक सेवा-सत्‌संगति से 
अ्रसलार ससार के पार हा जाता है ॥ ७॥ 


य॑ किंञचि यिद्रच हूतं च लोके 
संवच्छरं यजेय पुञ्जपेक्खो । 

स॑पितं न चतुभागमेति 
अरमिवादना उज॒गतेसु सेय्यो ॥८॥ 


लोकम पृण्यकी कामनासेजो कुद दान आहति साल भर 
करते है वह सब परिदद्धास्मा सुनिये कौ प्रणामादि सेवा तथा 
सत्संगतिः के चतुधांरा भी नहं हेता है ॥८॥ 


४ ° धम्मषद्‌ & 


अरभिवादनसीलस्स निच्चं वुडढापचायिनो । 
चत्तारो धम्मा वटढन्ति ्रायुयवगागोसुखंबलं॥& 


अपने से गुण कम स्वभाव ग्रार वयस मबडेरोोंका जा नित्य 
प्रणाम वन्दना सेवा सत्कारादि करते हैँ उनका अ्रायुचरद्धि शारीर, 
की राभा, सुख प्रार बर ये चार पदाथ प्राप्त हाते रै ॥९॥ 
= $ ज ^> (^ न 
योच वस्ससतं जोवे दुस्सीली असमाहिता । 
9 (~ = $ न ति = _ ^ = (क्य 
एकाहजावत सम्पा सालवन्तस्स फाायना॥९० 
जो मूढ दुष्टचरिअ् चंचल मनद्ो करसे वषं जीवे उससे शिक्षा- 
रीखयुक्त ध्यायी हा के एक दिन भी जीवित रहना श्रे दै ॥१०॥ 


योच वम्ससतं जवे 
टुप्जो समाहितो ) 


एकाहं जीवितं सेय्यो 
पञ्चावन्तस्स भापिनो ॥९१॥१ 
जो नर दुष्ट वुद्धि चञ्चल मन हकर सा वपं जीवे उससे ज्ञानी 
ध्यानावस्थित मन दाकर एक दिन जीनादीश्वेएठ रै ॥१९॥ 
यो च वस्ससत जीवे कुस्सितो हिनविरियो । 
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एकाहं जीवितं सेय्यो विरियमारभतोदल्हं ॥१२ 
जो मृखं ्रालसी उद्योगहीन हाकर सो वषं जीवे उससे हद् 
उद्योगी हाकर एक दिन भी जीवेत वदीश्ेषएठ है॥ १२॥ 


यो च वस्ससतं जीवे अ्रपस्स उदयवयं । 
एकाह जीवितं सेथ्यो पस्सतो उदयवये ॥१३॥ 


हिन्दीश्रनुवादसहित । ४१ 


जो मृश जन्म मरण रूपी जगत्‌ के घार दुख का निना ध्यान 
किये सै वषं भी जीचे उखसे जगत्‌ की आधन्त जन्म मरणा धम के 
ध्यान करते हुए एक दिनि भी जीवित रहना धेषठ रै ॥ १२३॥ 


यो च वस्ससतं जीवे अपस्सं अमतं पदं । 
एकाहं जीवितं सेय्यो पस्सतो अमतं पदं ॥१४॥ 
जो मूखे जन्म मरण रहित निवौण का समाधिस्थ ज्ञान द्वारा 


विना देखे सो वषे जीवे दखसे म॒क्तिपद्‌ निवोण के पवित्र क्ञान 
से देखते हृष एक दिन भी जीना धेट है ॥ १४ ॥ 


यों च वस्ससतं जवे अपस्स घम्मसुत्तम्‌ । 
एकाहं जीवितं सेय्यो पस्सतो धम्मसुत्तमम्‌ ॥९५ 


जो मृखं शरेष्ठ धम के जाने चिना से वष जीवे उससे धरेषठ धमै के 
यथाथ का जानकर एक दिनि मो जीचित रहना कल्याणकारी रै ॥ १५॥ 


सहस्सवग्ग ८ 


४२ धम्मपद । 


अमित्यरेय कल्याणे पापा चित्तं निवारये । 
दन्धं हि करोतो पुण्यं पापस्मिं रमाति मनो ॥९॥ 


हे भिक्षुक रोगा ! अपने कन्तव्य-पुण्य काय शीघ्र करो । ्रपने 
चलायमान मन को पाप कमे से रोक रक्खो क्योकि पुण्य काय 
मन्द्‌ मन्द्‌ करने से वह मन पपिंदहीमे रखगजञातादहै॥ १॥ 


पापं चे पुरिसो किरा न तं कपिरा पुनपपुनं । 
न तम्हि छन्दं कयिराथ दुक्खो पापस्स उच्चयो॥२ 


कदाचित्‌ प्रमादवह् पापक्रर लियाते वारंवार उस पापका 
मत करोाग्रर न उसमे मन गागर क्योकि पाप वबटोरना दुःख 
काकारण है ॥२॥ 


पुञ्जं चे पुरिसा केरा कयिराथेन पुनप्पुनं । 
ताध छन्दं कयिराथ सुखो पुन्जस्स उच्चयो॥३॥ 
जा नर यदि पुण्य कमे करे ता उसके वारंवार करना 


चाहिए घ्रोर उस मे बरावर श्रद्धा रखनी चादिण क्योकि पुण्य का 
संचय करना सुख का कारण होतार ॥२॥ 


पापोपि पस्सति भद याव पापंन पच्चति। 
यदाच पच्चती पाप पापो पपानि पस्सति ॥४॥ 


जन तक पाप अपनी पूणता के नहीं पटुंचता है तब तक ते 
पापात्मा पूवं जन्मङत शुभ संस्कारो के जोर से सुख ही मागता 
है । जन पाप शरपने परिणमका पट्च जाताहैता पापीनाना 
प्रकार के पापका फल भागने गता है ॥४॥ 


हिन्दीग्ननुवादसहित । ४३ 


भदो पि पस्सति पापं याव भदरं न पच्चति । 
यदाच पच्चती भदं भरो भदानि पस्सति ॥५॥ 


जब तक पुण्य अपने परिणाम के नहीं पहुंचता तब तक पुण्यात्मा 
पूर्वं जन्म कृत गश्युभ सस्कारो के जोर से दुख भागता है। जख 
पुण्य अपने परिणाम के पहंचता है तच पुण्यात्मा शुभ फर (सुक } 
ही भागने गता है ॥ ५॥ | 


मावमन्नेथ पापस्स न मन्दं आ्रगमिस्सति । 
उदविन्दुनिपातेन उदकुम्भोपि पूराते॥&॥ 


रव मात्र ( थाडा भी) किया हुग्रा पाप क्या फट पहंचवेगा 
पेसा पाप का पमान मत करो । जेसे जटचिन्दु रपकते टरपकते 
धट पूशं हा जाता है वैसे थाडा थाडा पाप संचित हकर पापास्मा 
बना देता दै ॥६॥ 


वालोपूरति पापस्स थोकं थोकम्पि आाचिगां॥७॥ 
वैसे दी मुखे प्रर पापी खोग जरा जरा पाप करके पापका 
परिणाम तक पंचा देते है अर्थात्‌ थाडा पापभी बुरा है ॥७॥ 
मावमन्ञेय पुञ्जस्स न मन्दं आआागमिस्सति। 
उदविन्दुनिपातेन उदकुम्भोपि पूरति। 
धीरो पराति पुन्जस्स थोकं थोकम्पि आचिगा॥८\ 


थोडा सा किया ग्रा पुण्य क्या फर देगा पसे पुण्यका 
भी अपमान मत करो। जैसे जरविन्दु संचित हेने से घडा पूणं 
हौ जाता है वैसे ही विद्वान्‌ पुरुष थाडा २ पुण्य करता हरा पुण्य 
के परिणाम के पचा देता है॥८॥ 


9 धम्मपद्‌ । 


वाशिजो व भयं मग्गं अप्प सत्यो महडनो । 
विस जीवितकामी व पापानि परिवज्नये ॥€॥ 


जैसे कम सगति वाखा महाधनवान्‌ महाजन चारी उकैती 
युक्त माग को व्याग दै त्रोर दीधे काल तक जीनेकी ग्राशा रखने 
वारा दादर विषेी वस्त्रो को दूर से लयाग दे वैसेही सुखा- 
भिखाषो भिक्षुक पाप-कम त्याग देवे॥९॥ 


पारिद्धि चे वणो नास्स हरे्य पाशिनाविसं । 
नाव्वशौ विसमन्वेति नस्थि पापं अकुवरतो॥॥१०॥ 
यदि हाथमे बण ( घाव) नदा तब हाथ से विष स्पदा कर 

सकता है । जैसे बण रहित हाथ मे विष अ्रसर नहीं करताद्ेवैसे 
ही विना किया हआ पाप नहीं हाता ॥ १०॥ 

यो अपटुद्रस्स नरस्स दस्सति। 

सुदस्स पोसस्स अनङ्कनस्स ॥ 

तमेव बालत पचेति पापं । 

सुखुमो रजो पटिवातं व खित्तो ॥ ९१ ॥ 


जञा मखे निर्दोष शुद्ध चरित्र तृष्णा-रहित निर्खोभी महात्मा के 
मन वचन कमे द्वारा देष लगाता है बह दैष जसे वायु प्रतिकूर 
अथौत्‌ वायु की उखटी फकी हृदे सुक्ष्म धूली के समान उस पापी 
के ऊपर पडता है ॥ ११॥ 


हिन्दीश्रनवादसहित । ४५ 


गह्भमेके उपजन्ति निसियिं पापकम्मिनो। 
सम्गसुगतिनोयन्ति परिनिव्वन्ति अनासवा॥१२ 
केर २ मनुष्य सुत्यु शाक मे जन्म रेते है पापात्मा ठाग नकम 
उत्पन्न हेति हँ । पुण्यात्मा स्वगं मे उत्पन्न हाते है । ग्राह्यातीत महात्मा 
गण निवासा मे जाते हं॥ १२॥ 
नखन्ततिक्खे न सम॒रमज्म । 
न पव्वतानं विवरं पविस्स ॥ 
न विजति सो जगति पदेसो । 
यत्य ठितो मुत्चेय्य पापकम्मा ॥ १३॥ 


अन्तरिक्च मे ( आकादामे ) समुद्रमे, पवेतकी शफा मे, 
प्रचेह्ठा कर खोक मे पेसा के स्थान नहींहै कि जिसय रह 
कर किये हए पाप से मुक्त हे अथीत्‌ अवद्य पाप का फट भागना 
पडता है ॥ १२॥ 


न अन्तिके न समुदमञ्मे । 
न पव्वतानं विवरं पविस्स ॥ 

न विजति सो जगति पदेसो । 
यत्थठितो न पसहेप्य मच्चु ॥१४॥ 


४६ धम्मपद्‌ । 


ग्राकाह मे, समद्र गभ म॑, पवेत गुफा मे छिपा कर जगत्‌ मे 
पेखा कार स्थान नद्यं है कि जिसमे छिपने वाटे को यमराज वक्षमे 
न करे ( यमराज से केर किसी तरह बच न्ह सकता कहीं रहा 


मोतं जरूर हागी ) ॥ १४॥ 


पापवग्म ९ 


हिन्दीच्रनुवादसादेत । ७७ 


पव्वे तसन्ति दशडस्स सव्वे भायन्ति मच्चुनो । 


अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्य न घातयं ॥ १॥ 

हे भिक्षुक लोगो । सव प्राणियों के दण्डसे घ्रासदातादहैग्रर 
सब को सृत्य का भय हाता दै । इससे सब जीवो के ग्रात्मवत्‌ मान 
कर हिसाघ्ात न करो । तात्पय-प्राणीमान्न का अपने आत्मा के तुल्य 
जान किसी कामत मारो॥ १॥ 


सब्बे तस्न्ति दण्टस्स सव्वेस जीवितपियं । 


अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये ॥ २॥ 

हे भिक्षुक रोगो | सब जीवो का दण्डसे घास ष्टोता है । सब 
जीवोका जीवप्यारादहै इस से रतममवत्‌ मान कर प्राणियों की 
हिंसा न करो ॥२॥ 


सुखकामानि भ॒तानि यो दरडेन विहिंसति । 

अ्रत्तनो सुखमेसानो पेच सो न लमते सुखं ॥३॥ 
्रात्म सुख चाहने वाला जो मूढ सुखाथीं प्रारियो का अनेक 

प्रकार से दण्ड देकर हिंसा करता है उस मूढ ( पापी ) के परलोक 

मे सुख कभी नहीं मिलता ॥ ३॥ 

सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन न हिंसति । 


्रत्तनो सुखमेसानो पेच सो लभते सुखं ॥४॥ 
्रात्मसुख चाहने वाखा जो विद्धान्‌ सुखराभिखाषी अन्य जीवों 
की दण्ड से हिंसा नहीं करता वह परलोक मे सुख पाता है॥ ४॥ 


त क 


मावोच फरुसं किंचि वुत्ता परिवदेग्यु तं । 
दुक्खाहिसारम्भ कथा पटिद रडाफुस्सेय्युंतं।५। 


४८ धम्मपद्‌ । 


किसी को परुष वचन ( कडवो बातें ) मत कहना । कहने से 
तुमको भी पेखा ही उन्तर मिलेगा । आक्षेप कथा दुखदायौ हौ दोती है। 
अन्य के दण्ड देने से तमका भी उसके बदखे मे दण्ड मिलेगा ॥५॥ 
सचे नरेति अत्तान कंसो उपहतो यथा । 
एस पत्तोसि निव्वानं सारम्भो ते न विजति॥६॥ 


जैसे एूटे हप कासे का पाज अथात्‌ काल शब्द्‌ नहीं करता पेसे 
ही यदि ग्राता के निदचल ( क्षमा रूपी श्थिर ) कर सकः तब तुम 
निवौश प्राप्त होगे । तुम्हं कोद विरोध नदो मादटूम रोगा ॥ ६॥ 


यथा दण्डेन गोपालौ गावो पाचेति गोचरं !` 

एवं जराच मच्चु च रायु पाचेन्ति पाशिनं ॥५॥ 
जैसे गोपार ( ग्वाला) मोग्रं का चराने केखानमे दण्ड 

(खादी ) से खेदे जाताहै पेसे ही जरा त्रर मृत्यु प्राणियों 

के जीव कोहरणा कर ङे जाता है॥ ७॥ 

अरय पापानि कम्मानि करं बालो न ब्ुज्मति। 

सेहि कम्मेहि दुपेधो अ्रगगिदडडोव तप्पति॥८॥ 
मृखै रोग हीन कमे करने से भी ( अपने का ) हन नहीं सम- 


भृते है | वे उस पापकम से ग्रधि दग्ध फे समान महा प्रज्वलित 
दुःख का भोगते हं ॥ ८॥ 


यो दशडेन अदगडेसु अप्पटुट्रेसु द॒स्सति । 
दसन्नमञ्जतरं ठानं खिप्पमेव निगच्छति ॥6॥ 


हिन्दीमनुवादसहित । ४६ 


जो मखे दण्ड के अयोभ्य निरपराध महात्मानो के मन, वचन, 
कमे तीनो म किसी पक दण्ड से आरोपित करता है उसका दस 
प्रकारके दण्डोमेसे के एक दण्ड हीघ्रदही पराप्त दोतादै॥९॥ 


वेदनं फरुसं जानि सरिरस्स च मेदनं 4 
गरुकं वापि अ्रावाधं चित्तखेपं व पापुगो ॥१०॥ 
राजतोवा उप्रपसगगं अब्मक्खानव दारुण । 
पारक्खयुच ज्नातिन मागानुव पुर ॥१९॥ 


2१ ` ०१ कौ 


अरथवस्स आ्रागारानि अरगगि उहति पावको । 
कायस्स भेदा दुमेधो निरियं सो उपपजाति।१२॥, 


उस मृखे का दुखदाई ज्वरादि रोग, सवेना, शरीर के किसी 
प्रग मं छिन्न भिन्नता, पश्चाघातादि राज रोग, चित्त-विक्षप (पागलपन) 
शरोर राजा से कई (कानूनी स), यद्रा कीति चिनाश्च कारी कलंक 
(बद नामो) ज्ञाति व्यसन, भोग व्यसन, गृह म वारवार अरभ्चिटगनाये 
दस दण्ड प्राक्तदोतेदहैग्रार दुष्ट वबुद्धिवाखा वह मृद्‌ मरने के वाद्‌ 
नरक म पडता है । तात्पथ्य-महात्माओ्रो मे करक र्गोने या पीडा 
पहुंचाने वे दुष्ट पापी केाद्स प्रकारके दण्डम से कोद थवा 
सव दण्ड मिटने 9 न्त मे नरकहदोतादै॥ १०।.११। १२॥ 

म्‌ नगगणचस्पान जटा न पका 


९ ५4५ प ५५ (मक 
नानासका थरिडत्सायिकावा । 
रजोजद्छं उऊकूटिकपपधान 


सोधेन्ति मच्च अवितिणण कङ्क।॥९३॥ 
10 | 


५ ° धम्मपद्‌ | 
नश्न बत, जराधारण, पंक छगाना, अनहहान बत (अन्न न खाना)। 
भूमि-शयन (जमीन पर सेना), भस्म लगाना, बेटे रहना; यदह 
सम्पूण व्रत मी मिथ्या कट्पना (म्रमथुक्त) यामी के मनका नही 
धते हं ॥१२३॥ 
अ्रततेकतो चेपि सम चरेथ्य 
सन्तो दन्तो नियतां बद्यचारी । 
सत्वस्य भ्रूतसु नध द्ष्य्ड 
सा जराद्मगया सा समयास भक्‌ ।॥९२४॥ 


जो मनुष्य गृहस्थाश्चमो के चस्त्र भूषणादि से ग्रटृष्त होने पर 
भी राग द्वेषादि से रहित इन्द्रिय दमन नियमित ब्रह्मचारी होश्रोर 
सथ जीवो से हंसाघातादि दण्ड-निट्रत्ति कर तीनो द्वार शमन करे 
| वही बराह्मण वदी श्रमण श्रार वही भिक्चुक कहटलाता है ॥ १४॥ 


हिरी निसेधो परिसो 
कोचि लोकस्मिं विजति। 
यो निन्दं अरपपबोधति 
अस्सो भदो कसामिव ॥१५॥ 


लोक मे उठे हए विष्रयानुरामो मनका ल्ज्ञासे रोकने वदे 
बहुत सज्ञन कम है जैसे कि सुदिक्चित अदव (घोड़ा) वेत के स्पशो 
नदीं करता वैसे ही सजन लोग दुस्तरो की निषधा से पिले ही 
सावधान हो जाते ह । अर्थात्‌ सज्ञन रोग लोक निन्दां से पहिले 
ही सावधान रहते है ॥ १५ ॥ 


्रस्सो यथा मदो कसानिविह्ौ 
ओ्रातापिनो सवेगिनो मवाथ । 
सदाय सील्ेन च विरियिन च 
समाना वम्मावानस्छयमनम च 
सम्पन्रविनाचरणा पतिस्सता 
पहस्सथ दुक्खमिदं अनप्पकं ॥१६॥ 
वेत से मरे हुए श्रच्छे घोडेके समान तुम खोग भी तपेश्वरी 
ससार भीक दोवो । एवं श्रद्धा, शोर उद्योग समाधि धमधम 
निश्चय ज्ञान विधया ग्रोर १५ चरण स्मृति से युक्त होकर अगित 
इस संसार दुख के दुर करे । अथीत्‌ कदाचित्‌ किसी कारणसे 
वैत की मार खाये हुए अच्छे घोडे पुनः प्रहार के भय से अत्यन्त 
सोकप्ने रहते द वेते दी महात्माग्रो का उचित है कि लोकापवाद. 
भय से सावधान दो कर धम उद्योगम्‌ खेर ॥ १६॥ 


उदकं हि नयन्ति नेत्तिका 

उसुकारा नमयन्ति तेजनं । 
दारं नमयन्ति तच्छका 

अरतानं दमयन्ति सुव्रता ॥ १७॥ 


नियमित बतधारी शेष पण्डित वग ५ मे देखिये ॥ १७॥ 


दण्टवृग्म १५ 


[1 


५२ धभ्मपद्‌ । 


कोनु हासो किंमानन्दो निच्च पजल्िते सति। 
अन्धकारेणा आनद पदापन गवेप्सय॥ ९॥ 
हे मूढो शस लोकम राग द्वेष मोहरूपा ग्रभ्चि से निल प्रञ्- 
लित होने परभो तुमलखोगोका हषं त्रर अनन्द कैसा ग्रोर मोह 
रूपी अन्धकार से आच्छादिते परमभी ज्ञानरुपो प्रदोप को 
क्यो नहीं खोजते हदो ॥ 
पस्सचित्तकतं विम्बं अररुकाय समुस्सित । 
रातु बहसडप्प यस्स नस्यि धुवं ठति ॥२॥ 
जिस की नित्य स्थिति नहीं है पेसे वस्ता भूषण करके विचित्र 


किया हुग्रा नवद्वार युक्त रस्थि पंजर से खडी हु, नाना प्रकार के 
रोगे से भ्रातुर, अनेको सक्रट्पो से भरी हृद इस देह के देखो ॥२॥ 


पारजिगाणमिदं रूपं रोगनिटं पमङ्गुरं । 
मिजति पुतिस देहं मरणन्तंहि जीवितं ॥३॥ 
यह देह बुदापा रोगो के निदान रोर एकान्त-वि्वंसी है जिख 


से जीवन का अन्त मूत्युदहै। इस से यह देह रोघ ही गल जायगा 
श्रथौत्‌ नाश हो जायगा ॥ ३॥ 


यानिमानि अपत्थानि अलाबुनेव सारदे । 


कापोतक्रानि यहनी तानि दिस्थान कारति॥४ 


दरद्‌ ऋतु के तोक्ष्ण घाम मे निरपेश्च पड़ हुए लोकी के समान 
ग्रति सफेद यह श्रस्थि-पजर के देखो । इसे देखकर विक्ष पुरषो की 
भ्रोति केसो उत्पन्न दोगो ॥ ४॥ 


हिन्दीश्ननुवादसहित । ५३ 


अटटीनं नगरं कतं मसलोहितल्तेपनम्‌ । 
यत्य जराच मच्चुच मानो मश्खो च ओ्रोहितो ॥५ 


यह देह केसो रैकि अ््ारूपी बृषे ने मांस म्रोर रक्तसे 
लेपन कर श्रस्थिपंजरो का एक महान्‌ नगर रच रक्ला है मिस 
नगर (देह ) मे जरा ( बुदापा) मृटु तथा ्रहंकारदष्या सदा 
विहार करते हँ ॥ ५॥ 


जीरान्त वे राजरथा सुचित्ता 
रथो सरीरम्मपि जरं उपेति । 
सतं च धम्मो न जर उपति 
सन्तो हवे सन्ि पवेदयन्ति ॥६॥ 
राजाग्रो के खुन्दर श्रोर विचित्र रथ भो निचय करके जीं 
हो जाते हं। पचं प्राणियों काङ्ाधीर भी जीणताके प्राप्तदातादहै 


किन्तु सज्ञनो का निर्मल यद जीणता के नहीं प्राप्त हाता । य 
चात बुद्धादि अराय लोगो नेप्रकाहित की है ॥६॥ 


अरपपसुतोयं पुरिसो 
बा्तिवदोव जीराति । 
मसाने तस्स बड्टन्ति 
पन्जा तस्स न बड्ढति ॥ ७॥ 
यह अल्पश्रत ( शाख्रविहीन ) खलुदायो नाम भिक्षुक बैल 


के समान जीणंहा रहा दै। उसके मांस दही बदृता दहै किन्तु क्ञान 
नष्टं बदूता ॥ ७॥ 
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अरनेकजाति ससारं 

सधाविस्स अनिव्विस्स । 
गह कारकं गवेसन्तो 

द्क्खा जाति पुनपपुनं ॥८॥ 


है तृष्णा ! तुभकेा खोजते खोजते अनेक बार संसारमे भ्रमय 
किया रोर बारभ्वार जन्म केना बड़े दुःख की बात है ॥८॥ 


गहकारक दिष्रोसि 

पुन गेहं न काहासि । 
सव्वा ते फासुका भगगा 

गह कूटं विसखतं । 
विसह्भारगतं चित्तं 

तहानं खयमजगा ॥ & ॥ 


हे गरदकारक अरथीत्‌ हे तृष्णा ! अब तुमके देख चया फिर 
शारीररूपी ग्रह नहीं बनने पावोगी । तेरी सम्पूण गद-सामग्री के 
मैने ताड दिया ओर धरके कुटम्य रूपी अविदयाकेा भी विध्वंस 
किया तथा संस्कारःरहित निवीणम खगा हुता मेरामन सम्पण 
तृष्णा के क्षयत्व के पहुंच गया ॥ ९॥ 


अरचसित्वा ब्रद्मचरियं 
अलद्धा योव्बने धनं । 


हिन्दीग्रनवादसहित । ५५ 


जिर्णकोभ्चा व कायान्त 
खी गामच्छे व पट्टे ॥१०॥ 


युवा अवध्यामे ब्रह्मच वत धारणन कर ओर यथेष्ट धन 
उपाजन न कर यह सेट का लडका जर मची दोनें से रहित पक 
म धंते हए पंलदीन वद्ध कच पक्षी के समान सेच रहा है ॥ १०॥ 


परचरितवा ब्रह्मचरियं 
अरलद्धा योव्बने धनं। 
सेन्ति चापातिखीणा व । 
पुराणानि अननु. थुनं ॥१९॥ 


युवा ग्रवस्यां मे ब्रह्मच ब्रत ध्रारणन करग्रोर धनप्रात्ति न 
कर यह भाग्यहीन सेट का ठडका धनुष से छट कर पृथ्वौ मे पड़ा 
हग्राबाणके समान पदे मोगे हुए अन्न वल्नारुकारादिकी 
स्तुति करता हुश्रा सोचरहादै॥१९॥ 


जरावग्ग (३१) 
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अरत्तानं चे पियं जज्ञा 
रक्खेय्य न॑ सुरक्खित । 
तिन्रमन्जतरं याम 
परटिजगेय्य परिडतो ॥९॥ 
यदि अपनेकाप्रियदोता यन्न से उखका रष्वा करे । विद्धान्‌ 
पुरुष के तीन अरवस्थामे से एक ग्रवथामे भी धमाथ करना 
चाहिए । (इस शोक मे याम न्द्‌ काग्के प्रहर नहीं, अवद्या 
ही अथ कियाहै। इसलिए मनुष्यके पदिदी तीनेँ ग्रवस्था्मं 
अआत्सहित याग दानादि करना उचितदहै । नहींता उनपमेसे किसी 
पक अवघ्ामे अवद्य करना चाहिप उनमेमभीनदहुमाते बद्धा 
वस्थामेदथधे वेठ॥१॥ 
अरत्तानमेव पथमं 
परिरूपे निवेस्य । 
अरयत्ज मनुसासे्य । 


क क 


न केल्तिस्सथ्य परिडतो ॥२॥ 


विद्धान्‌ पुरुष पिरे अत्माकोा ही उचित मार्ग मे राले । परचात्‌ 
अन्य लोगो का उपदेश करे जिसप्े आप कटंक-मुक्त दैवे ॥२॥ 


अरत्तनश्चे तथा कयिरा यथत्जमनुसासति । 
सुदन्तो वत दम्मथ ्रत्ताहि किर दुदमो ॥३॥ 


हिन्दी्रनुवादसरित । ५७ 


जसे दुख पर अनुशासन करताहैवैसादहीआपभी करे 
तथा निचय करके आात्मरजितदहाकर ही दूसरों पर ग्रनुश्ासन 
फरे क्योकि आत्मा ही दुदमनीय है ॥ २॥ 


्रताहि यरत्तनो नाथो कोहि नाथो परोसिया। 
अ्रततनाव सुदन्तेन नाथं लभति दुह्छमं ॥४॥ 
अ्ापदही अपनेकानाथदै। ्रा्मा से अन्य नाथन दहो 


सकता है। ्आसमजितदोनेसे ही दुरम नाथ मिता दहै अर्थात्‌ 
पापों से निवृत्ति दो जाना वदी नाथ है॥४॥ 


अ्रत्तनाव कत पाप 
परतन अरत्तसम्भव। 
अभिमन्थति दुम्मेधं 
वजीर व स्ममय मश ॥ 
जैसे पत्थर से उत्पन्न हु्रा हीरा अ्रपने कारणभूत उस्र पत्थर 


के छिन्न भिन्न कर देतां है वेसेदी आपसे किया हुग्रा पाप 
दुष्टवुद्धि वाटेकोनरकमे गिरा के मथन करदेतादै॥५॥ 


यस्स अरचन्तदस्सील्य 
मालवा सातलमिवोततं । 
करोति सो तथात्तनं 
यथा न इच्छती दिसो ॥ £ 
जैसे मालं नाम कता श्बचरक्ष ( साख ) को चारो तरफ़से 


छाकर (धर कर) गिरा देतो है वेसेदी जिसकी अलयन्त दुःशोरुता 
11 
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है वह उस पापकर्ता फो पेखा विनाश करती है जैसे उनके शघ्रुगण 
चाहते ह ॥ ६॥ 

ग्र्थात्‌ जते रात्रगण अपने वादी फो यथेष्ट विनाश करते हँ 
वैसे दी पापकता ग्रपने पापोसे नाश्दाजातादै। 


सुकराणि असाधुनि 
अरत्तना अहितानि च। 
येवे हितं च साधु च 
त वे परमदुक्ररं ॥ ७॥ 


अपने अहित करने वषे जितने पाप क्म ह उनका करना अति 
सरछहाताहै। अपने कल्याणकारी दषरदितजो याभ कमहं 
निदवय करके उनका करना ग्रति कठिन है ॥ ७॥ 

अथेत्‌ दुखदादई पाप क्म सहज मे, सुष्रदाई शुम कमं 
कटिनतासेदेति हैं 


यो सासनं अरहतं अग्नं धम्मजीविने । 
परिक्ोसति दम्मेधो दिङ्टिं निसाय पापिकं 
फलानि कंट्रकस्सव अत्तहञ्जाय फलति॥८॥ 
जो दुष्ट बुद्धि वाटे दोषप्रुक्त पिथ्याक्ञान का आश्रय लेकर 
( पाखण्डता से प्राप दए अपने काभ सत्कारादिकेदानि कोदेख 
कर ) धम-जोवो बुद्धादि अराय्यं गणो के उपदेश को निन्दा श्रप- 
मानादि करता दहै वह अपमानर्ासके करके समान उसी के 


सत्याना करने के च्यिष्टो फटता है। वांस, केरा, नखो के फलं 
कैयट उन्हीं का सत्याना करते ह ॥ ८॥ 


हिन्दीश्ननुवादसरहित । ५६ 


अरत्तना च कत पापं अ्रत्तना सकिलिस्सति। 
अरत्तना अकतं पापं अत्तनाव विसुज्मछति॥ 


म्रपनेश्ियि हूए पापोसे पदी दुखपातेह। पापन करने 
से ्रापही पवित्र होते हें ॥ 


@ (= क द्‌ 


सुद्धी असुदी पचतं नञ्ञो अन्जं विसोधये।€ 
दराद्धि द्ुद्धि दोनो के प्रति क््तीत्मादहीरै ( ग्रात्मादी द्युद्ध 
या अशुद्ध कमं करतादहै)। दूखय दूसरे को शोध नहीं सकता 
दै॥ ९॥ 
अ्रत्तदत्थं परत्यन बहना पि न हापये। 
अरत्तदत्थममिन्नाय सदत्यपसुतां सिया।॥।१०॥ 


बहुत से परहित साध्रन करके ग्रल्पमान्न भी ग्रात्महितको 
हानि म न पहुंचार्वे । ्रात्महित कौ महिमा जान कर स्वाथंसाधन 
(मुक्तिसाधन) मे तःपर होना चाहिये ॥ 


अत्तवग्ग १२ 
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हीन धम्मं न सेवेय्य पमदन न संवसे । 
मिच्छादिष्टन सेवेष्य नसिया लोकवडइठनो ॥१॥ 


विषयासक्ति नीच धम की सेवान करना, कत्तव्य काय मे 
अ्रारखस न हाना मिथ्या (नास्तिक मत) के ग्रहणन करना, 
संसारयाजा का बदाना नहां॥ १॥ 


उतिद्रे न पमजेय्य धम्मं सुचस्िं चरे । 
धम्म चार सुखं सेति अस्मि लोके परद्धिच ॥२॥ 
हे भिक्चुगण ! अपने कत्तव्य कामे अ्राटस न करना, 


पवित्र मन से धमे आचरण क्रिया करो, घधमस्मादी दस सोक तथा 
परलोक मे सुख पाता है॥ २॥ 


धम्मं चरे सुचरितं न न दुचरितं चरे। 
धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके पद्चिच ॥३॥ 
शुद्ध चरि से धमे आचरण करो, दु चरित्र से धम 


्ाच्रण कदापिन करो, क्योकि धर्मालादी इस लोक ओर पर- 
लोकम सुख से विहारकरते दं ॥ २॥ 


यथा बुब्वुटकं पस्से यया पस्से मरीचिकं 
एवं लोकं अवेक्खन्तं मच्चुराजा न पस्सति ॥४॥ 
जख के बुधे का जिस प्रकार देखे, जिस प्रकार स॒गतृष्णा के 


देखे इसी प्रकार जगत्‌ कौ मिथ्या कल्पना को देखनेवले यागियो 
का यमराज नहीं देखते ह ॥ ४॥ 


हिन्दीश्नुवादसरहित । ६ १ 


एथ पस्सथिमं लोकं चित्तं राजरथृूपम । 
यःथ बालता विसीदन्ति नखिसङ्खो विजानत ॥५॥ 
प्राग्रो | विनिन्न गजसथ के समान इस लोक क आकार 


को देखे, जिस लाकमे मूख काग ह्न रहे ह परन्तु पण्डितो के इस 
की अ्आह्ला नहीं रै ॥ ५॥ 


यो च पुष्ये पमाजित्वा पच्छा सा न पमजाति । 
सोम लोकं पभासति खव्मामुत्तावर्चान्दमा ॥६॥ 
जो नर पिले भूल कर पीछेकोभीसंभारणैता है वह मेघ 


घटा से मक्त चन्द्रमा के समान इसटोकमे ग्रपना निम यज्ञ 
द्वारा प्रकाशित करदेतादं॥ ६॥ 


यस्स पाप कतं कम्म कसलेन पिधोयति । 
सोमं लोकं पभासेति न्मा मुत्तोव चन्दिमा॥५७॥ 


जो कोद भूकसे श्यिहुएपाप कमे के यामा दान इत्यादि 
पुण्य करमां से ढकटेतादै वह विद्धान्‌ मेघ घटा से मुक्त चन्द्रमा 


के समान इस खोक का अपनी सुकोति द्वारा उज्वल कर 
देतादै॥७॥ 


अन्िभूतो रयं लोको तनुकेत्य विपस्साति । 
सङ्गन्ता जालमुत्तोव अरप्पो सग्गाय गच्छति ॥८॥ 


यह लोक बिखङृक एक द्म से ग्रधकरार्मय है इस मे विर्छे 
ही केरक्ञानी दाते है। जाल से मुक्त ( तिङो) के समान थाडेही 
मनुष्य स्वर्लोक को जति ह ॥ तात्प यह दहै कि जाल मे 
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फंसी हुई तिड़ी ( पच्या ) मे से विररीहो उद्योगी तिङी निकट 
भागतो है वैसे ही इख ग्रधकारमय संसार से चिरलेदी यागी मुक्त 
हेति ह ॥ ८॥ 
हं सादिच्पघे यन्ति आआकासे यन्ति इदिया । 
नीयन्ति धीरा लाकम्हा क्त्वा मारं सवाहे॥€ 
। जिस तरह ) हंसखगण ग्राकाश मे उडते हे (उसी तरह) 
येगेद्वर ऋद्ध से आका मं गमन करते दह तृष्णाक्षीण अरहन्त 
दाग सेना सहित कामदेव का चिना कर तीनो लाक से मुक्त 
हे जाते हं ॥ ९॥ 
एकं धम्म अतीतस्स मूस्तावादिस्स जन्तुनो। 
वितिणणा परलोकस्स नस्थि पापं अरकारिय॥१० 
जिसने सत्य धमको ल्यागदिया है ग्रथात्‌ मिथ्या वादी है 
परलोक करो गंवाये हुए उस मूख को कोई ग्रकत्तव्य नदीं है अथीत्‌ 
वह हर प्रकारके पापोंको करतें ॥ १०॥ 


न वे कद्रिया देवलोकं वजन्ति। 

बाला हवे न पससन्ति दानं । 

धीरो च दानं अनुमोदमानो । 

तेनेव सो होति सुखी परत्य ॥ ११॥ 
निदचय करके छृपण खोग स्वगं खोक को नहीं जाते हे, मूख 


लोग निश्चय करके दान की प्रशंसा नहीं करते हे । विद्धान्‌ पुरुष 
दान का अनुमोदन करते करते उस पुण्यसे हो वह परलोक मे 


सुखी होते है॥ ११॥ 


दिन्दीश्ननुवादसहित । ६३ 


प्व्या एकरजेन सम्गस्स गमनेनवा । 
सब्वल्ाकाधिपच्चेन सोतापात्ति फलं वरं ॥९२॥ 


पृथ्वी का एक छ राज ग्रोर स्वगं गमन तथा सम्पूण रोका- 
धिकारी सेश्रोतापत्ति नाम मागश्रेष्ठ है--ग्र्थात्‌ बोधधमेमे निर्वाण 
गामी चार मागं है । जसे जो योगेश्वर इस देह से स्थल तृप्णको 
विध्वंस कर रोष सुक्ष्म तृष्णा की भी सातवें जन्म तक शोध कै मुक्त 
हो जाता है उसका नाम श्रातापत्ति मागे एवं सृष्ष्म तृष्णा को शोधते 
दोधते पुनः एक वारगी मूर रोक मै जन्म लेकर मुक्त होजाता है 
उसका नाम सषदा गामी माग तथा सुक्ष्म तृष्ण को भी शोधते शोा- 
धते मृदुलोक से ब्रह्मलोक म॑ प्रहुचरकरवहांसेही मुक्तो जाता 
है पुनः ब्यट्ुलोकमे नने सै उसका नाम ग्रनागामी माग ग्रौर 
ज इ्सदेदसेही सम्पण तृष्णा विध्वंस कर मुक्त है उसको अरहत्त 
मार्गम कहते हँ । अर्थात्‌ यागी के मन्द, तीक्ष्ण, अतितीक्ष्ण प्रर 
तीक्षणतर क्ञानके ्रवघ्या मेद्‌ सेहो मुक्ति मागंके चार प्रकार 
हुए । 


व 


 ठेकवग्ग १३ 
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यस्स जितं नावजीयाति । 
जितमस्स नो याति कोचि लोकं । 
त बुदमनन्तगोचरं । 
अपदं केन पदेन नेस्सथ ॥ १ ॥ 
जिसने अपने सवंज्ञान के बरसे कामदेवकेा जोत लिया 
उसके विजय को पुनः के पराजय नहीं कर सक्ता दै । टोकमे इस 
बुद्ध भगवान्‌ के विजय के पीते के राग देष महदादि पाप धर्म 
नही चलता है मेह तृप्णा-रदित अ्रनन्त ज्ञानी उस बुद्ध भगवान्‌ 
को किस उपाय से वश करसं ॥ ९॥ 
यस्स जाल्तिनो विसत्तिका । 
तहा नाव्य कुहिञ्चि नेतवे । 
तं बुद्धमनन्तगोचरं 
अपदं केन पदेन नेस्सथ ॥ २॥ 
किसी योनिमेले जने के लिये जिसके महा जाटरूपी विषयो 


म ्रासक्त तृष्णा नहीं है उस अनन्त क्षानी आशातीत बुद्ध 
भगवान्‌ का किस उपाय से वश कर छेवं ॥ २॥ 


ये फानपसृता धारा नेक्खमपसमे रता। 
देवापि तेस पिहयन्ति सम्बुदानं सतीभतं ॥ ३॥ 


हिन्दीश्रनुवादसहित 1 ६५ 


ये विद्वान्‌ खोग ध्यायो ओ्रोर बरावर निवासा ( मुक्त) मे मग्न 


रहते हँ उन स्मृतिमान्‌ बुद्धो को देवता भी प्यार करते हँ अर्थात्‌ 
स्त॒ति करते है ॥ ३॥ 


किच्छो मनुस्सपरिलामो किच्छं मचानजीवितं। 
किच्छं सदम्भसवशं किच्छ बुद्धान उप्पादो॥४॥ 


मनुष्य जन्ममिलना बडा दुकेभम है तथा मनुष्यो का जीवन भी 
निर्विघ्न व्यतीत रोनावडा दुभ है ओर मिथ्या कठ्पनाग्रो से 
रहित सत्य धम का ध्रवणदहोना बड़ा दुखभदैखोकमं बुद्धोका 
उत्पन्न होना ग्रति दुरम दै॥४॥ 


सव्वपापस्स करणां कुसलस्स उप्पसम्पदा। 
सचित्तपरिथादपन एत बुद्ानसासनं ॥ ५॥ 


किसी तरह का पापन करना, पुण्य कम उपाद्‌न करना, अपने 
मन को पवित्र रलना यही धुद्धो के शासन ( उपदेशा ) दँ ॥ ५॥ 


खन्ती परम तपो तितिक्खा 
निव्वानं परम वदन्ति बुद्धा । 
न हि पल्वजितो परुपधाती 
न समणो होति परं विहेङ्घपन्तो ॥ £ ॥ 


यह तितिक्षा नाम क्षान्ति ( क्षमा करना) बुद्ध धर्मम परम 
तप दहै बुद्ध.खोग नि्बौण को सर्वो्कृष्ट कते ह दुसरो को हिंसा- 


धात करने वाटा न तो परिवाजक रोर न धमण (भिक्षुक) है ५६॥ 
1४ 
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अनपवादो अनुपघातो पातिमोक्खे च सवरो । 
मत्तञ्जुता च भत्तस्मि पन्तश्च सयनासनं 
अरधिचित्ते च योगो एतं बुदानसासनं ॥७॥ 


दूसरो की निन्दा न करना तथा हिंसाघात भी मत करना 
मरोर अपनी रिष्षामे हृद सकल्प रोना, भोजनाहार मे प्रमाण 
जानना ( गित भेजी राना), सेनि ओर रहने का निजेन स्थान 
प्रय समना, समाधि ्रवस्थामे मन लगाना, यह भी बुद्धो के 
अनुराखन हँ ॥ ७ ॥ 


न कहापशवस्सेन तित्ति कामेसु विजति। 
अरप्पस्सादा दुखा कामा इति विज्ञाय परिडतो ८ 


मणि मुक्तादि रल-वृ्टि से भो विषय-वबासना मे तृप्ति ( पूणता ) 
नहीं हाती है। यह काम भोग ग्रट्प स्वाद्‌ दुःखमयहै। क्षानी 
पुशूपो का पेसा ही जान कर ॥ ८ ॥ 


अ्रपि दितव्वेसु कामेसु रति सो नाधिगच्छति । 
तह्क्खयरतो होति सम्मासम्बुदसावको ॥&६॥ 


बुद्धाचुयायी वह भिश्च गग स्वगे सुख मे भी मन नहीं छगाते 
ह किन्तु तृष्णारहित निवौणमेदहीरतदेतेरं॥९॥ 


बह वे सरण यन्ति पव्वतानि वनानिच । 
अ्रारामरुक्खचेत्यानि मनुस्सा भयतजिता॥९० 


भयभोत होकर छाग अनिष्ट शान्ति के लिये बहुतेरे पवेत वन 
वाग बागीचा, वृक्ष चेष्यो कीश्षरणदेते दहे ॥ १०॥ 


हिन्शेग्रनुवादसहित । ६७ 


ॐ = @ 


नेतं खो सरणं खेम नेतं सरणम॒त्तम । 
नेतं सरणमागम्म सव्वदुक्खा पमुच्चति ॥९९॥ 


यह शर उत्तम नरी, यदह शर्ण सर्वत्र नहीं । इन सब 
के रारणागतहा कर सब दुमो से नहींद्ुटते ह ॥ ९१॥ 


यो च बुद्धे च धम्मं चर्सघं च सरण गतो। 
चत्तारि अररियसच्चानि सम्मपपन्नाय पस्सति १२ 


जो विद्धान्‌ बुद्ध श्रार उसके निभ्कटंक उपदेश धमं तथा 
उसके धमोनुयायी विषय वासना रहित भिष्चुक गणो का हारणागत 
दाता है ॥ १२ ॥ 


दुक्खं दुक्खसमुप्पादं दुक्खस्स च अतिक्रमं । 
अ्ररियं अटरटद्धिकं मग्गं दुकखूपसमगामीनं १३ 


मरार दुःख, तृष्णा, निर्वाण, तथा उसका गमनोपाय अष्ाङ््‌ 
मागे, इन चार अय्यं सत्य को यथार्थज्ञानसेदेखता है ॥ १३॥ 
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पत खा सरण खम पत स्र्ससुत्तम। 
एतं सरणमागम्म सन्वदुक्खा पमुच्चाते॥९४॥ 

उस विद्धान्‌ के लिये यह रारण ग्रार यह सव्यज्ञान दी शरेष्ठ तथा 
कल्याणकारी दै | इस क्षान प्रोर शरण की प्रा्तिदोकर दी संसार 
के सम्पूण दुखोसे छुटकारा हाता है। १७ । अ्रथौत्‌ १ सम्यक्‌ 
हृष्टि २ सम्यक संकल्प २ सम्यक्‌ वाचा ७ सभ्यक्‌ कमेन्त ( परि- 
शुद्ध कम ) ५ सम्यक्‌ राजीव ( धर्मपूवेक जीविका ) ६ सम्यक 
व्यायामं ( धार्मिक उद्योग ) ७ सम्यक्‌ सति (धामिक स्मृति ) 
८ सम्यक समाधि यदी ग्रष्टाङ्‌ आय्य मागं है । दुख सलय, समुदय, 
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( वृष्णा ) सद्य, निरोध ( निवौण ) सत्य, मागं ( मुक्तिपथ ) स्य, 
इन चार को ही आयं सत्य कहते ह ॥ १४ ॥ 


दुद्धभो पुरिसा जन्जो न सो सव्वत्य जायति । 
यत्थ सो जायति धीरो तं कुलं सुखमेधति॥१५॥ 
पुरषोत्तम (बुद्ध) हाना दुखेम है । वह सवं देशो मे सवं कुरो 

मे नहीं हेते रै । वह महा पुरुप (बुद्ध ) आय्ये भूमि एवं ब्राह्मण 

क्षत्रिय कृरुमे ही उत्पन्न हेति हैँ । त्रोर जिस कुक मे उत्पन्न हेति दै 

उस कुर (वंश) के सुख को बदति है ॥ १५॥ 

सुखो ब्ुदान उपपादो सुखा सदम्मदेसना । 

सुखा संघस्ससामग्मी समग्गानं तपो सुखो ॥१९ 


खोक मे वुद्धो का उत्पन्न हाना परम सुखदे बुद्ध हकर 
धर्मोपदेश करना सखव रोगौ के सुखदा है । पवित्र म्राचार वाले 
भिक्षगणो का एकत्व दाना परम सुख दै त्रौर पकन्न होकर 
तपस्याचरया करना अति सुखदायक दे ॥ १६॥ 


पुजा रहे पुजयतो बुदे वा यदि सावके । 
पपच समतिकन्ते तिरणसोकपरिदेवे ॥१५७॥ 


ते तादिसे पुजयतो निन्खुते अकुतोभये । 
न सक्ता पुन्जसखातुं इमेत्तमपि केनचि ॥१८॥ 


हिन्दी्रनुवादसहित । ६६ 


जिसकी प्रपंच वासना निवृत्ति हो गई ग्रोर शोक विलाप से 
उत्तीणं है तथा जगत्‌ बन्धन से मुक्त एवं जन्म मरणादि दुखों से 
निभय हा पेसे परम पूज्य बुद्ध भगवान्‌ अथवा उनके शिष्य वगा 
को पूजा सत्कार करने वटे का पुण्य किसी प्रकार से मी गणना 
मे नही रा सकता है अथात्‌ अनन्त है ॥ १७--१८ ॥ 


बुद्धवश्ग १९ 
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सुस॒ख वत जीवाम वेरिनिसु अवेरिनो । 


वेरिनेसु मनुस्ससु विहराम अरवेरिनो ॥१॥ 


हे सज्ञनो ! बेरियें पर छपा हृष्टि रख के परमदषे के साथ दम 
तुम जोवन यापन कर, रात्रुग्रो पर दया रख कर दही हम रोग 
बिहार करे ॥ १॥ 


सुसुख वत जीवाम आतुरस अनातुरा । 
्रातुरेसु मनुस्सेसु विहराम अनातुरा ॥ २॥ 


तृष्णातुर ( महाखोभी ) मुदजनांममीहमको तृष्णारहित 
( निर्छोभी ) अनातुर दा कर श्रपना जोवन व्यतीत करं । तृष्णातुर 
मनुष्यो के मध्यमेभोहम खोग अनातुरा कर विहार कर ॥२॥ 
(तात्पय यह है कि महा केल्टुप रोर विषयातुर खोगोमेभी 
निर्खोभी वासना-रदहित ्रानन्द्‌ से रहं ) 


सुसुख वत जीवम उस्स॒क्छेसु अनुस्सुका । 
उस्सुकेसु मनुस्सेत॒ विहराम अयुस्सुक्ता ॥३॥ 


विषय-वासना मे उत्सुक जनो के मध्य हम का अनुत्सुक 
हा कर ही अ्रपना जीवन व्यतीत करं । विषयोत्स क मनुष्यो के मध्य 
मे ग्रनुत्सक ( वैरागी ) हा करदी हम लोग विहार करं ॥ ३॥ 
सुसुखं वत जीवाम येस नो नस्थि किञ्चनं । 
पोतिभक्खाभविस्साम देवा आभस्सरा यथा ॥४ 
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हमको किञ्चित्‌ मान्न भी राग द्रषादि नदीं है इससे 
भिक्षुगणो ! हम तुम अति सुख से जीवन व्यतीत करं। अभासर 
नाम महान्ह्या के समान समाधि सुख अम्रुत पान करके विहार 
करं॥ ४॥ 
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यं वेरं पसवति दक्ख सेति पराजितो । 
उपसन्ती सुखं सेति हित्वा जयपराजयं ॥५॥ 
जो जीतते हँ उनका वैर बटृतादहै,जो हासा है उनका भी दुःख 
हातादैजो राग द्वेषादि से शान्त दागया है वह महात्मा जय 
रोर पराजय देनो के छाड़ कर सदा सुख से विहार करता रै॥५॥ 


नत्थि रागसमो अग्गि नत्यि दोससमो कलि । 
नस्थि खन्धादेसा दुक्खा नय्यि सन्ति परसुखं ॥£ 


राग के समान अभि नहीं, क्रोध के समान पाप नहं, 
स्कन्ध ( शरीर ) के समान दुखदाता केष नही, नवौ ( मक्ति ) 
के समान सख नहीं है ॥ ६ ॥ 

अथात्‌ राग श्रप्निके समान दाहक, क्रोध से पाप शरीर दुखं 
की खानि रै, र मुक्ति खुख की दाता दहै। 


जिघच्छ परमा रोगा सखारा परमा दुखा । 
एतं ज्वा यथामुतं निव्वान परमं सुख ॥५७॥ 


ध्धाजारहैसा परम रोग है एवं संस्कार परम दुख दहै इसी 
प्रकार यथाथ जान कर निवौण (मुक्ति) ही परम सुखदायक 
हे ॥ ७॥ 
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आ्रारोग्या परमा लाभा सन्तुद्री परम धन । 
विस्सासा परमा जाति निब्बान परमं सुखं ॥८॥ 


दार का आरोग्य रैना परम छाथ रै, संतोष परम धन 
है, विद्वांस पर्मक्षाति है भ्रर निवौण ही परम खख दै॥ ८॥ 


प्रविवेकरस पीत्वा रसं उपसमस्स च । 
निहरो होति निप्पापो धम्म पीति रस पिव ॥६॥ 


उत्तम विवेक रस अथत्‌ समाधिष्य ब्रार शान्तिमय निवौण के 
रस का पीकर धर्मनिष्ठ प्रीति रस के पान करने वाखा निभय चेर 
निष्पाप हा जाता दै ॥९॥ 


साधुदस्सनमरियानं सन्रिवासा सदा सुखो । 
अरदस्सनेन बालान निच्मेव सुखी सिया।॥१०॥ 


बुद्धादि आये का दुन कल्याणकारी हाता है, उनके साथ 
रहने से सदा सुख पाता है परन्तु दुष्टौ का कभी ओंख से न 
दैखना ग्र्थात्‌ दुष्टो से सद्‌ा ्रलग रहने से सदा सुख हाता है ॥१०॥ 
वात्तसङ्गतचारी हि दीघमदान सोचति । 
टुक्खो बाल्तहि सवासो अमित्तेनेव सत्लदा ॥ 


धीरो च सुख सवासो जातीनव समागमो ॥१९॥ 

दुष्टो के साथ विचरने बि का बहुत काल तक्र पछताना 
पडता है । हात्र के साथ सहवास के समान एक दुष्ट के साथ रहना 
सदा दुखद्ष हाता है ॥ 


हिन्दीश्रनुवादसहित । ७६ 


रर शष्ठ मित्रके साथ रहने के समान पंडितो के साथरहने से 
सुख हाता दै ॥१९॥ 


तस्माहि धीरं च पन्जञ्च वहुस्सुतञ्च धोरद्य 
सीलध्रूतवतवन्तमसियं 

तं तादिस सपपुरिस सुमेषं 
भजथ नक्खत्तपथं व चन्दिमा ॥९२॥ 


ससे जेसे चन्द्रमा नि्मट अकाश मागंका सेवन करता है 
वेसेहो स्थिर बुद्धि वाछे प्रज्ञावन्त बहुश्रतिधर ( अनेक शासन के 
जानने वे ) क्षमा क्षीर हद्‌ व्रत धारी, निष्पाप आय पेसे सजन 
तथा बुद्धिमान का भजन किया करो ॥ १२॥ 
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७9 धम्मपद्‌ । 


अयोगे युञ्ज मत्तान योगस्मिश्च अयोजयं । 
्रत्थ हित्वा पियग्गाही पिहेतत्तानुयोगिनं ॥१॥ 

जो ग्रयोग्य पापकर्म मे मन लगाते ्रोर यम्य पुण्य कमम मन 
के नहीं छगाते ह अपना हिताथे छोड़कर विषयानुरागी हा जाते हैँ 
वे मट्‌ आत्महित साधक सज्जने के देखकर पदताते है ॥१॥ 


कि 


मा पियेहि समागच्छि अपियेहि कुदाचनं । 
पियानं अरदस्सन दक्ख अपियानच दस्सन॥२॥ 


प्रमो ग्रार अपेमी देनेंकेसाथनरहनाक्योकि प्रेमियें के वियग 
से दुःखत्रेर्‌ ग्रप्रमियें (दु) केमिटापसेमा दुःखहैाता है ॥२॥ 
तस्मा पियन कयिराय पिया पायो हि पापको । 
गन्धा तेस न विजन्ति येसं नव्यि पिया पियं ॥३॥ 
स लिये किसी वस्तु मे स्नेह न करो, क्योकि प्रिय वस्तु के 
वियोग तथा अप्रिय वस्तु की पाप्िसेभो हानि घ्रार शोक 
हाता है । जिनके धिय ग्रप्नियदेनें का भाव दी नहीं उनसे धरन्थि- 
रूप फाम क्रोध षद्युट जाता है ॥ 
पियतो जायते सोक पियतो जायते भयं । 
पियतो विप्रपमुत्तस्स नस्थि सोको कुतो भय।॥४॥ 


० क 


परमतो जायते सोक प्रेमतो जायते भयं । 
प्रमतो विप॒पमुत्तस्स नस्थि सोक कुतो भय॥५॥ 
प्रेम बन्धन से शलोक तथा भय पैदा हाता दै, परेम बन्धन सेदु 


हप महात्मा के शोक एवं भय करटा से हा सक्तादहै॥४॥५॥ . 
(देनं दोक मे केवर प्रिय, प्रेम शब्द्‌ का ही म्रन्तर है) 


हिन्दी्ननुवादसहित । ७५ 


रतिया जायते सोको रतिया जायते भयं । 
रतिया विप्पमुत्तस्स नच्िसोको कुतोभथ ॥&॥ 
कामतो जायते सोको कामतो जायते भयं । 
कामतो विप्पमुत्तसस नत्यि सोकोकुतोभये ॥५॥ 
त गहाय जायते सको तणहाय जायते भयं । 
तगाहायविप्पमुत्तस्सनत्यिसोकोकुतोभयं ५८॥ 
रूपादि पंच विषयं म रति-कामना, तृष्णा होने से रोक प्रर 
भय उत्पन्न होते हं जिसका मन रति-कामना, तृष्णा से मुक्त 
हग्रा हे उसके शोक ही नही, ता भय क्रहां से दोगा रथात्‌ श्लोक 
ग्रार भय दोनो नदीं दोते हं । ६।७। ८ 
सीलदस्सनसम्पत्र धम्मत्यं सच्चवादिन । 
्रत्तनो कम्मकुव्वानं त जनो कुरुते पिय #€ # 
रिक्ता रोर शाटयुक्त, आत्मज्ञानौ भ्रोर धमीत्मा चारो प्रकार के 


सत्य ध्म को जानने वाटे अात्महित साधकः पेसे मरात्माओ्रो को 
सब रोग स्तुति करते हं ॥ ९॥ 


छन्दजातो अनक्खाते मनसाच फुटो सिया । 


कामेसु च अ्रपपटिवद्यचित्तो उदं सातोति 
वुच्चति ५९१०५४५ ` 
ग्रनिर्दि निर्वाण प्राप्षि कोट प्रतिज्ञा रख कर पित्र ज्ञान 
दवाय उस श्ान्तिमिय निर्वा को स्प करे भ्रार रूपादि पंच 


७६ धम्मपद । 


विषयों मे जिसक्रा मन प्रतिबद्ध न हो उसको ऊर््वस्रोत (ऊर्ध्वरेता) 
नाम यागी कहते हें ॥ ग्रथीत्‌ घे लोग मृल्यु खोक से च्युत दाकर 
ब्रह्मलोक वरहो से भी क्रमक्षः ऊपर रोको मे जन्म टेते हुए मुक्त 
हा जाते है ॥ १० ॥ 


चिरपपवासिं पुरिसं दरतो सोच्यिमागतं । 
जतिमित्तासुहमजचश्राभिनन्दन्तिञ्रागतं॥९१॥ 
जसे विदेश से निरापद्‌ ( निविघ्र) खौटते हुए बहुत दिनो 
के वियेगी पुरुष के अपने जाति मित्र हितार्थी खोग “ स्वागतं 
ते भवतु” पेसा वचन कह कर ग्रलयन्त मान सत्कार से संतुष्ट करते 
है ॥ ११॥ 
तथेव कतपुन्जश्चि अस्मा लोका परं गतं । 
पुन्जानि पतिग णहन्तिपिथजातीवञ्ागतं ॥१२ 
फेसे हो इस रोक से परलोक मैगपहुष पुण्यात्मा का भी 
प्रपने पुण्यफर स्वगे मेद मित्र के समान सन्मान करते है 
( अर्थात्‌ वे जम जन्मान्तर मे सद्‌ा सुखाहेतिहें)॥ १२॥ 


पियवग्ग १६ 


हिन्दीश्ननुवादसहित । ७७ 


कोधं जहे विप्रपजहेय्य मानं । 
संयोजनं समतिक्रमेय्य ॥ 

त नामरूपास्म अरस्जमानं । 
अरकिश्चनं नानुतपन्ति दक्खा ॥१॥ 


करोधकेा ल्याग करो, ्रहङ्कार को भी दुर रक्खा, विषयों 
म बन्धनरूपो ग्राहा धमकोभीहटा दा, नाम ( चित्त) उसके 
ग्राध्रय रूप दद म अनासक्तं पेसे अकिञ्चन (लेश्चमाच्मी 
जिसे रागादि विकार न हा) पेसे अात्मज्ञानी महापुरुष का दुःख 
समूह ग्राक्रमण नहीं करता है॥ १॥ 


यो वे उप्पतितं कों रथं भन्तं व धारये । 
तमहं सार्यायें ब्रूमि रस्मिगाहो इतरो जनो ॥२। 

जो नर मन मं उषे हए क्रोध को दैौडते हष र्थ के 
समान ह्ीघ्र रोक टेतादै उसको म॑ सारथी कहता दुसरा 


ग्र्थात्‌ क्रोध के अनुसार चलने वाले को केवट लगाम धारनेवाला 
कहता ह ॥ २॥ 


अकोधेन जिने कोधं असाधुं साधुना जिने । 
जिने कदरिय दानेन सचेनालिकवादिन ॥३॥ 


क्रोधीकेा श्चमा करके, दुष्ट जनो का सज्नता से, रपण 
का दान से अर्थात्‌ कुंड देकर ग्रोर मिथ्यावादी को सत्य से जोत 
लेना चाहिप ॥ ३६॥ 


७ ८ ध्स्मपद्‌ | 


सचे भणे न कुञ्मय्य दजाञ्रप्यम्पिधूचितो । 
एतेहि तीहि ठानेहि गच्छे देवान सतिके ॥४॥ 

सत्य वचन चलना, क्रोध न करना, यदि कोई याचना करे 
ता कुछ भो दे देना (विमुखन जाने देना) इन तीनो ध्मौमे 
से एक करके भो देवलोक प्रात्तहातारै (सच धमां के पाटन 
करने वालों काक्या कहना दै । भ्र्थात्‌ परम गति हाती है॥ ४॥ 


अ्रहिसका ये मुनयो निच्चं कायेन संवुत्ता । 
ते यति अच्युतं ठानं यत्य गत्वा न सो चरे ॥५॥ 

जो धचमोसा खोग किसी की हिसा नदीं करते निलय ही 
देह ( शरीर ) का सयम करते ओर पापकमोां सेन्चे रहतेदहेवे 
महात्मा ब्रच्युत खान निर्वाण के प्राप्त रोते ह जर्दां शोक संताप 
का नाम भी नहींदहै॥५॥ 


सदा जागरमानानं ओहो रत्तानुसिक्िन । 
निष्वानं ख्रधिमुत्तान अत्थ गच्छति आआसवा॥& 
दिनि रात सदा जागरण करने वे ओर दिक्षा धमे के 
पाटन करने वाटे मुमुष्चु भिक्षुक गणो का मोह तृष्णा अस्तदो 
जाताटै॥६॥ 
पोराणमेतं अतल नेतं अनतनामिव 
निन्दन्ति तुणहीमासीनं निन्दन्ति बहभाशिनं 
मितभागिम्पिनिन्दन्तिनत्यिलोकेख्रनिन्दितोऽ 
हे अत॒! यह धमै खनातन ही रै। यह निन्दा प्रसा 
आजकलकी बात नही रहै । लग द्परहने वाङेकी भी निन्दा किया 


हिन्दी्रनुवादसहित । ७६ 


करते हँ । बहुत बोलने वलि की भौ निन्दा करते है तथा मितभाषी 
( विचार करर बोखने वे) की भी निन्दा करते हैं हसलिपण लोक 
मे अनिन्दितात्मा नदीं देखते रहं ॥ ७ ॥ 
न चाह न च भविस्सति न चेतरहि विजति । 
एकन्तं निन्दितो पोसो एकन्तंवा पसंसितो ॥८॥ 
निर॑चय करके निन्दाया प्रलंसा करने यम्य पुरुषपनदहुग्रा 
्रारनदैभ्रारन दगा अर्थात्‌ गुण दोप सवमंहैं॥ ८॥ 
यच्च किञ्‌ पसंसन्ति अनुविच सुवे सुवे । 
अ्रलित्रवुत्ति मेधाविं पञ्ञज।सीलसमाहि तं ॥€॥ 
नेक्ख जम्बोनदस्से व को तं निंन्दितुमरहति । 
देवा पि तं परससन्ति ब्रह्मणापि पसंसितो ॥१०॥ 
जिस निष्कटंक वृत्ति स्मरतिमान्‌ प्रज्ञाश्ीर महात्मागणका 
विद्धान्‌ खोग प्रतिदिन प्रातःकाल खाज करके प्रशसा कियो करते 
है। स वार धेये हुए जम्बनद्‌ (जम्बु नाम नद से उत्पन्न अतिधे 
सवणे) सुवणं के समान उस महात्मा की कोन निन्दा कर सकता 
ह । उनका ता देवता ग्नेरब्रह्मागण भी स्तुति करते हैँ ॥९॥ १९०॥ 


कायपकोपं रक्खेय्य कायेन संवुत्तोसिया। 
कायदुचसितं हित्वा कायेन सुचरितं चरे ॥१९॥ 


देह के प्रकाप का (प्राणि-हिखा, परद्रव्य-हरण, पर-दारा- 
सहवास श्त्यादि बुरादयां से ) रक्षा करो-देह का प्राणिदिंसादि 
(जीव वध) से बचाश्रो । देह के दुदचरित्र ( प्राशिदिंसादि) का 
डकर चोर शरीर से सत्‌ चरित्र का आचरण करो ॥ ११॥ 


८० धभ्मपद्‌ | 


कि, 


वचीपकापं रक्खेय्य वाचाय संबुत्तो सिया । 
वचीदुच्चसतिं हित्वा वाचाय सुचरितं चरे ॥१२॥ 
वाक्‌ के प्रकोप (मिथ्या ग्रोर कडार निरथेक वकवाद्‌ ) को रोकना 


तथा वाती करके पापो से ग्रपने को रश्चित करना बात के दुहच- 
रििकालयाग कर सत्‌ चरि का व्यवहार रखना चारिए॥ १२॥ 


मनोपकोपं रक्खेय्य मनसा संवुत्तो सिषा । 


मना दुरितं हित्व। मनसा सुचरितं चरे ॥९३॥ 


मन के प्रकोप (छार रष्यो मिथ्याकल्पना) को रोक रखना, 
मन करके उन पापों सेरक्षित रहना, मन के दुद्चरि्र का ाड 
मन से सत्‌ चरि का व्यवहार करना चाहिए ॥ १३॥ 


कायेन संवुत्ता धीरा अथो वाचाय संवुत्ता । 
मनसा सवुत्ता धीरा ते वे सुपरिसंवुता ॥१४॥ 


ज्ञा विद्धान्‌ लोग देह करके सरद्चित रर वाक्‌ करके संरक्षित 
पुवं मन करके सरक्षित रहते हं । वे हो सत्र से उत्तम सयत द्वार 
हेते ह ॥ १४॥ 


कोधवगरग 3७ 


हिन्दीश्नुवादसरित । ८१ 
परडपत्तासोव दानिसि 
` 
यमपुरिसापि च तसुप्पद्िता । 
उयोगसमुखे पिच तिद्रसि 
पायेय्यं पिच ते न विजाति ॥ ९ ॥ 


हे सेवक ! अवतृ पके हुए पत्र के समान ग्रा यमदूतगण 
भो तेरे समीप उपस्थित दहो ग्येहं। अनत ग्त्युके मुखम खड़ा 
हुआ है परन्तु तेरे पास परटोक साधक कटेवा रूप पुण्य भी नह 
माद्ूम रता ॥ १॥ 


सो करो हि दीपमत्तनो । 
खिप्पं वायम परिडतो भव ॥ 
निडन्तमलो अनङ्णो । 

दिवं अरियभूमि मेहिसि ॥२\ 


स्यि तू समुद्र मे इषे हुए मचुष्यो के जोवनाधार द्वीप के 
समान अपने पररोक साधक पुण्य काका कर । शीघ्र उपाय 
करो ओर हेद्ियार दाजापेसाकरेगा ता राग द्वेषादि मल से 
रहित हे।कर ग्रा भूमी ्ुद्धावास नाम ब्रह्मरोक के पावेगा ॥२॥ 


उपनीतवयो च दानिसि 

सम्पयातोसि यमस्ससन्तिकं । 

वासोपि च ते नस्थि अन्तरा । 

पाथेय्यम्पि च ते न विजति ॥ ३ ॥ 
14 


८२ धस्मपद्‌ । 


है उपासक | गब तू गत-यौवन हागयां (जघानी हट ण 
धूटा गरा) यमराज के निकट जा रहा है । दस लोक से परलोक 
जति समय तुम्हारा खदराव भी नौ (एक शरीर त्यागते ही 
दूसराश्षरीर धारण करखेतादहैतेा बीच मे ठर करयोगदानादि 
पुण्य साधन का समय करा है) ओर परलोक मे भोगने के दिये 
तुम्हारे साथ पुण्य रूपी कटेवा भी नहीं देखते हँ ॥ २॥ 


सो करोहि दीपमत्तनो 
खिप्प वायम परेतो भव । 
निडन्तमलो अनङ्गणो 
न पुन जातिजरं उपेहीसि ॥ ४ ॥ 
इससे तू प्रतिष्ठा भूत द्वीप के समान अपना सुखकारो पुण्य 
कमे कर । जब्दी उद्योग कर होहिर्यारहा जा। पेसा करने से 


निमेखु तृष्णारहित अरहन्त (परमहंस) हाकर पुनः जन्म जरा 
( बुहार ) धमकन प्राप्त हा अमर हो जावेगा ॥ ४॥ 


अनुपुषव्बेन मेधावी योकं थोकं खणे खणो । 
कम्मारो रजतस्सेव निद्धमे मलमत्तनो ॥ ५॥ 

जसे सोनार चांदीके मेरु का निकार कर स्वच्छ निर्म 
कर देतादहैवेसेदही वुद्धिमान्‌ जनमभी हारीरस्थ राग द्धेषादि 


प्रपने अन्तः करण मल कोाक्रम क्रम थोड़ा थोडाक्षया २ निकार 
डे ॥ ५॥ 


अयसा ब मल्तष्समुत्यितं 
तटुटराय तमेव खादति । 





हिन्दी्रनुवादसहित । ८३ 


एवं अतिधोनचासिनं 
सककम्मानि नयन्ति दुर्गतिं ॥६॥ 
जसे ोह से उत्पन्न हु श्रा कीर ( अथात्‌ मची) उस लोहके 
ही न्टकरदेता है वेसेदी अधर्मं से अहार विहार आचरण 
करने वेका पाप क्म उसके जीवन फा न्भ कर नर्क मं 
ठकेर देता है॥ ६॥ | 
अरस्जायमला मन्ता अनुनमरखा वर्स ॥ 


मला वशाणस्स कोसजं पमादो रक्तो मलं॥9 
प्रनभ्यास (बारम्बार विचारन करने से) विया मलीन हा 
जाती है, परिष्कार ( मरम्मत ) न करने सेघर न्ठदहाजातारै, 
ग्राटस्य करने से शरीरको शोभा घट जाती है, धार्मिको का प्रमाद 
ही (भूल जाना) मल है अर्थात्‌ प्रमाद से धमे नष्ट हा जाता हे ॥७॥ 


मलिव्यिया दुचरितं मच्छैरं ददतो मलं । 
मत्वे पापका धम्मा अस्मि लोके परष्िच॥८॥ 


खिरियो का व्यभिचार मदे । दाता का कृपणता मल है! 
स लोक तथा परलोक का मरु पापकमेरै॥८॥ 


ततो मत्ता मलततरं अविना परम मत्तं । 


एतं मलं पहत्वान विमला होथ भिकखवो ॥&॥ 
इन पूर्वोक्त मरो से भी एक म्रत्यन्त निष्ट मल ग्रविदया दै, 
हे भिष्चुक रोगो ! इस विनाश के मर अविद्या मर का परिङदोध 
कर निमे ह जाग्मो ॥ 
अथौत्‌ विधा से अविधा मरके दूर करकेहदय का निमे 
कर डारो ॥ ९॥ 


८४ घम्मपद्‌ | 


सुजीवं अहिरिकेन काकसुरेण धंसिना । 
पक्खन्दिना पगब्भेन संकिंलिट्रेन जीवितं ९ ०॥ 

निरं कोग्रा के समान पर-धन-हस्णमे दुरबीर अ्नथकारी 
( परगुख-विनारशरक ) पाखण्डी कठोर हदय वाटे पापात्मा फे 
जीविका का निर्वाह .अति सरल है ॥ १० ॥ 


हिरीमताच दुजीवं निच्चं सुचिगवेसिना । 
अरलीनेनापगन्भन सुदाजीवेन पस्सता ॥११॥ 
टज्ञाहीर नित्य परिशुद्धाभिटाषी या विद्युद्धाचार अन्वेषी 
सत्यवक्ता श्रान्तेन्द्रिय ( चंचलता रदित ) धामिक चिका से 
निवह करते हुए सजनो का निवौह अति कष्ट है अर्थात्‌ सज्ञनो 


के धामिक जीविका मे अनेक विघ्नै | परन्तु वह क्र इस लोक 
फे च्यिहीरहै परलोक मे नहीं॥ ११॥ 


यो पाणमतिपातेति मुसावादश्च भासति । 
लोके अदित्रं ख्रादियति परदारश्च गच्छति ॥१२॥ 
सुरामेरयपानञ्च यो नरं अनुयु्जति । 
इधेव मेसो लोकस्मिं मूल खनति अत्तनो ॥१३॥ 

जो भूद्‌, जीव धात करे प्रर श्चूढठ बेलि, केकर मे बिना दिषु 
हप परधन का हरण करे, परदारा सेवन करे, सुरा (दारू) 
अदि मादक पदार्थौ का पान करे-वह मृद इस टोक मे 


ही अपने मुरु को खादता है अथौत्‌ अपनेको ्रापषही नष्ठ कर 
देता है ॥ १२॥ १३॥ 


हिन्दीग्रनुवादसहित । ८५ 


एवं मो पुरिस जानाहि पाप धम्मा अरसन्नता । 
मातं लोभो धम्मो चचिरं दुक्खाय रन्धसु॥१४ 


हे द्रो! पापध्मजोहै सा मेरा रक्षक नहीं है, फेला जाने, 
हस से तुम कोगलाम एवंक्रोधकेा दीघं कार तकनरकमे भागने 
के छिये मत पकराग्रो अ्रथीत्‌ बारम्बार मत बहाग्रो ॥ १४॥ 


दताति वे यथास यत्य पसादनं जनो । 
तत्य सो मङ्कु भावं वा परेसं पान भोजने । 
न सो दिवा वारत्तिवा समाधि अधिगच्छति ॥१५ 


साग यथाक्ञाक्ति जिसकी जहां प्रसन्नता है वहाँ दान देतेरहै। 
दूसरे के उस दानादि यज्ञमेजा डाह रखते है वह र्यं दिन रात्रि 
कभी भी समाधिका प्राप्त नहींहाता रै ॥ १५॥ 


यस्स चेतं समुच्छिन्न मूतलधचं समृहतं । 
सवेदिवावारत्तिवा समाधिं अधिगच्छति ॥१६॥ 


जिसका यह रैष्यी देष भरी प्रकार छन्न दाकर जड समरेत 
उखड गया हा वह मदात्मा ही दिन रान्नि अर्थात्‌ सवका में 
समाधि के प्राप्त हाता दहै ॥ १६॥ 


नसि रागसमो अग्गिनच्यिदोससमोा गहो। 
नस्थि मोहसमं जाल्तं नत्यितहासमा नदी ॥१५॥ 


राग समान अभिनी, क्रोध समान ग्राह नही, माह समान 
जाल नदीं चरर तृष्णा के समान नदौ नदह ॥१७॥ 


८ धम्मपंदं | 
सुदस्सं वजमभ्ञेसं अरत्तनो पन दुदहसं । 
परेसं हि सो वनानि ओओपुणाति यथा भुसं । 


अरत्तनो पन द्ादेति कलिव कितवा सो ॥९८।॥। 


परय का देष जब्दीसे देख छेता है, अपना देष जब्दी नदीं 
देखता, पर-देाष-दुश्शां वह मृख दूसरो के देष के भूसी के समान 
धून डारुता है, यह मूखं ग्रपने देष क्षा जसे साकुनिक बहेलिया 
(पक्सी भारे षाला) छट से निजदेह कोाष्छिपाता है वैसेही 


सिषा रखता है ॥ १८ ॥ 
परवजानुपास्सिस्स निच उज्छानसन्निनो । 
आसवा तस्स वडढन्ति आरासो आसवक्खया९€ 
पर-दाष दश्चो निव्य निन्दकदृष्टोका कामक्रोध बूते जाता 
है श्नोर वह निवीणसे दूर ही रहता है॥ १९॥ 
आ्आकासेव पदं नत्यि समणो नव्यि वाहिरे । 
पपश्चाभिरता पजा निपपश्चा तथागता ॥२०॥ 


जैसे निराकार आकाशा मे किसी के पद का चिह्न नहीं रहता 
है वैसे ही ्रनन्तज्ञानी भगवान्‌ बुद्ध के निदिष्ट मागं से बाय भागं 
म (मेह तृष्णाका निम्‌लक) श्रमण नाम धमै नहीं है ॥ २०॥ 
अ्राकेसेव पदं नव्यि समणो नप्यि वाहिरे । 
सङ्खारा सस्सता नस्थि नस्यिवुद्ानमिश्चितं॥२९१ 


प्रजागण मेह तृष्णादि प्रपंचमे मग्न है किन्तु बुद्ध गण प्रच 
से अङग रहते है, यावत्‌ सेस्कार निलय नीं प्रर बुद्धोकेक्ञान भी 


कमी विचलित नहीं है ॥ २९॥ 
मदटवगग ३८ 


हिन्दीश्ननुवादसहित । ८७ 


न तेन होति धम्मद्रो ये नत्यं सहसा नये । 
यो च अत्थं ननत्यं च उभो निच्छे्य परिडतो॥९॥ 
असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे । 
धम्मस्स गुत्तो मेधावी धम्मह्रोति पवुच्चति ॥२॥ 
जिसने चिना विचरे फा एक पञ्च को छेकर (कोर मामले का) 
त्याय करे स हट बिचार से वह न्यायी नहीं हाता दहै श्रोर जा 
उचित या अनुचित देनें के विचार कर बलात्कार छोड धर्मपूवंक 


पक्षपात रहित अपरलेणिं कान्याय करे वरी धमौत्मा पण्डित 
न्यायी कहाता हे ॥१-२॥ 


न तेन परिडतो होति यावता बहभासति । 
सेमी रवेर अभयो परिडतोति पुति ॥३॥ 


ज्ञा बहुत बारता है हस बहुत बारने से वह पण्डित नी | 
जो कल्याणकारी वैर रहित ग्रथौत्‌ दयालु निभेय पुरुष हो बही 
पण्डित कहलाता है ॥२॥ 


न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति । 
यो च अ्रप्यम्पि सत्वान धम्मं कायेन पस्सति 
स वे धम्मधरो होति यो धम्म नपपमजति ॥४॥ 


जिस अध्ययनादि कारण से बहुत ही वकते है उस से धमेधर 
नीं हा सक्ते है जो विद्वान्‌ थाडाभी सुन कर धमे कां यथाथ 
श्राचरण करता है श्रोर अपने कत्तव्य कामे नहीं भरता है निश्चय 
करके वही धमेधर (धामिक) हेता है ॥४॥ 


(थ घ्स्मषद्‌ । 


न तेन थेरो सो होति येनस्स पक्तिं सिये । 
परिपक्ो वयो तस्स मोघजिणोति वुच्चति ॥५॥ 
यद्वि सच्च धम्मोच अहिंसा सन्जमो दमो । 
स वे वन्तमलो धीरो थेरो इति पुत्ति ॥६॥ 


जिससे कि उसके सिर का केश पक गया है उस से वह वृद्ध 
नहीं हाता है। उसके वुद्ापाके वृथा जीण ही कहते ह । जिख 
कै मन मे चार प्रकार का सल्यभ्रोर सम्यक्‌ हृष्टि श्रादि नव 
प्रकार के धम, दया, संयम त्रर इन्द्रिय-दमन हा । उस निमे 
धेयवान्‌ महापुरुष के दही स्थविर (वृद्ध) पेसा कहते हैं । बोद्ध 
सम्प्रदायम जा बीस वषे तक संन्यास धम पाटन करे उसी के 
स्थविर उस से अधिक महात्मानो के महास्थविरकी पदवी दी 
जाती रै ॥६॥ 


न वाकूकरणमत्तेन वगाणपोक्खरताय वा । 
साधुरुपो नरो होति दस्सुकी मच्छरी सो ॥५॥ 
जा श्यी मत्सर (कृपण) श्रार सट दै वह प्रय वचन कहने से 
तथा सादयता से साधु रूप ग्रथात्‌ महात्मा नहीं हता दै ॥७॥ 
यस्स चेतं समुच्छित्र मतघच्च समृहतं । 
वन्तदासो मेधावी साधुरूपोति वुच्चति ॥८॥ 


जिसके ये सम्पूण शष्यादि (देप) भी प्रकार छिन्न हि गये हो 
रार जड मुर से उखड गये हे उस निमैर धवान्‌ महत्माके ही 
साधु कते हं ॥८॥ 


हिन्वीग्मनुवादसहित । ८६ 


न मुशडकेन समणो अघ्नतो अतिकं भगा । 
इच्छालोभसमापत्रो समणो किं भविस्सति ।8€॥ 


त्रत रहित मिथ्या वचन कहते हप ्ूठा) सिर मुडाने मात्र से 
धरम नहीं हो सकता । इच्छा छे से युक्त वद केसे श्रमण हेगा 
(जहां अप्रात्ति वस्तुमे आकांक्षा हा उसका नाम च्छा श्रार प्राप्त 
विषय की भी श्च्छहा पेसी काक्का छाम कहते दै ॥९॥ 


यो च समेति पापानि अणुथूत्तानि सवसो । 
समितत्ताहि पापानं समणोति पवुच्ति ॥९०॥ 


जो विद्वान्‌ सुक्ष्म स्थूट पाप समृह का सव प्रकार से हान्त 
करदेतैहं। वही श्रमणदहै क्योकि पापकीश्वान्तिहेनि से ही 
श्रम पेखा कहते ह ॥१०॥.वुध के हिष्यो का नाम श्रमण दै। 
न तेन भिक्खु सो होति 
यावता भिक्खते परे । 
विस धम्मं समादाय 


भिक्खु होति न तावता ॥११ 
जिससे विषम किये पापकम के करते हुपग्रोर दुसरें से भिक्षा 
मांगते ह शस से भिक्षुक नहीं हे सकते अथौत्‌ मन मलिन (पापी) 
केवर भिक्चासन मार से भिष्ुक पदवी के प्राप्त नहीं हदा सक्ता 
है ॥१९॥ 


योध पुञ्ञ च पापं च वाहित्वा ब्रह्मचरियवा । 
सङ््खाय लोके चरति स वे मिक्खुति वुचति॥९२ 


1 


६० धस्मपद्‌ | 


जो विष्ठान इस खोक म पुण्य पापदैनें का छोड कर नियत 
बरह्मचारी है श्रीर विचार पूवक धर्माचरा करता है उसे भिष्चुक 
कहते हैं ॥१२॥ 


न मोनेन मुनी होति मूढरूपो अविदसु । 

यो च तुत्त व पग्गद्य वरमादाय परिडतो॥९३॥ 

पापानि परिवजेसे स मुनि तेन सो मुनि । 

यो मुणति उभो लोके सुनी तेन पवुच्ति॥१४॥ 
शाख्-हीन मुखे हकर मैन धारण करने से मनि नही 

हा सकतादहै। जा विष्ठान्‌ तराजू खेकर तख करने के समान 


ग्रच्छे धर्मक जान कर पापकमकात्यागदेतादै तथा आआतमन्रोर 
पर देने के हिताथे का समान जानत) है इससे उस फो मुनि कहते 


है ॥१३-१४॥ 
न तेन अरस्य होति येन पाणानि हिसति। 
अहिंसा सव्वपाणानं अ्रसियोति पवुच्चाति ॥१५॥ 


जो प्राणियोकी हिंसखाकरते हवे अय नहीं रोतेहंघ्ररजा 
सव्र प्राणियो कौहिसा व्याग देते ह वेदी अय कहरतेहं। 
(माय लोगो के किसी प्रकार की हिंसा न करना चाहिये) 


न सील्तव्बतमत्तेन वाहूसच्ेन वा पुन । 
अ्रथवा समाधिल्लाभन विवित्तसयनेन वा ॥१६॥ 
फुसामि नेक्खमसुखं अपुथुजनसेवितं । 
मिक्खुविसासमापादि अपत्तो आ्आसवक्खय॥१५७ 


हिन्दीग्रनुवादसहित । ६१ 


है भिक्षुगण ! मुक्तिपद निर्वास के विना प्राप्त किये रिक्षा 
हीट शशास काक्चानग्रोर काकिक समाधि का छाभम मत्र से 
विषयी लोग के असेवित निष्कम (परिव्राजक) सुख क्रा प्राप्त हु 
है पेसा विदवास न करो ॥ १६-१७। अर्थात्‌ जो समाधि विषय 
वासना से कदाचित्‌ विकार हो जाय वह टौकिक समाधि श्रर 
जिसको किसीकारणसेभो विक्रारन दो पेसी अचल समाधि 
का लोकोत्तर समाधि कहते हं । इस से जहां समाधि शब्द से 
लौकिक समाधि का ग्रहण करना चाहिये ॥ 


धस्मटरवम्ग १९ 


६९ धम्मपद । 


मग्गार्नहद्धिको सेर सच्चाने चतुरो पदा । 
विरागो सेद्रो धम्मान दहिपदान च चक्खुमा॥९॥ 


निवौण गामी जितने मागं है उन मै सम्यक्‌ हृष्टि आदि ग्रष्ठांग 
पाग धेच है। छक मे यावत्‌ सत्य धमै ह उन मै दुख, समुदय, 
निरोध, मागे, नाम चार सस्य ध्मश्रेषठदें | धमौामेवेराग्य धरे 
ग्रोर मनुष्या मे सवंज्ञानी बुद्ध भगवान दी धेष्ठ दै ॥ १॥ 


एसो व मग्गो नत्यज्ञो दस्सनस्स विसुदिया । 

एतंही तुद्य परिपजनथ मारस्सेत पमोहन ॥२॥ 
तुम्हारे हृष्टि फे विरोष शुद्धि के लिये यदी एक मार्गं है इससे 

चटूकर कोई दूसरा मागे नहीं है । दसी मागं पर तुम रोग चलो । 


यह मागं कामदेव का भी मोह कारक है रथौत्‌ सत्कमके विघ्रकारी 
कामदेव को मुग्ध कर ग्रच्युत निर्वाण जने का सीधा माग है ॥२॥ 


एत ही तुद्य पटिपन्रा दुक्खस्सन्तं करिस्सिथ । 
अरक्खातो वां मया मग्गो अन्जाय सद्टसन्थन॥३ 


है भिक्षुकगय तुम लोग इसी भा पर चद्‌ कर विषयाधीन 
सासारिक दुखो की समाप्ति करो । राग षाद शास्यो अथात्‌ काटः 
छे स्थान तुद्य इस संसार का जान कर उस से विमुक्त होने का उपाय 
रुप दस मागकेा हमने प्रकाशित किया दै॥३॥ 


तद्याहि किंच आआतप्प अक्खातारो तथागता। 
परिपन्रा पमोक्ठन्ति फायिनो मारबन्धना ॥४॥ 


दिन्दी्ननुवादसहित । ६१३ 


तुम रोगो को अपना कत्तव्य काथ करना चाहिये । वु 
लोग केवल उपदेश ही करते हैँ इस मार्ग मे चलने वाले ध्यायी रोग 
फामदेव के बधन से छुटकारा पाजाने दै । रथात्‌ बुद्ध लोगों 
ने भव-बन्धन से छ्रृटने के लिये उपाय बतला दिया है किन्तु उद्योग 
करना तुम्हारे अधीन टै। उपदेश्ानुखार उद्योगी पुरुष भवचन्धन 
से द्ुटकारा पते है। 


सत्वे सङ्कारा अनिचाति यदा प्जाय पस्सति। 
अरय निच्विन्दतिदुक्खे एस मग्गो विसुदिया॥५॥ 
सब संस्कार निलय हँ जिस समय फेला ज्ञान अन्तः कारणम 


भासता दै उसी वक्त दस दुःखमय संसार से आचा निच्रत्त हा 
जाती दै ओर यदी निर्वाण-प्रा्नि का सुगम मार्म है ॥५॥ 


सत्वे सङ्कारा दुक्खाति यदा पञ्जाय पस्सति । 
अथ निविन्दति दुक्खे एस मग्गो विसुद्धिया॥ 
सम्पूगं शुभाशुभ संस्कार दुःखमय है पेसा जब योगी अपने 
प्रन्तःकरणामेदेखता है तब स दुःखमय करील ससार से अशा 
निवृत्त हो जाती है यही मागं परिष्द्ध निवाण जाने के ल्यि है ॥६॥ 


स्वे धम्मा अनत्ताति यदा पन्ञाय पस्सति। 
अथ निच्विन्दति दुख एस मग्गो विसुदिया५॥ 

सन पंच स्कन्ध अनात्मा है अथीत्‌ कार वस्तु मेरा नहीं दै 
जिस से सदा अ्रच्युत रहे । णखा जब निर्मल ज्ञान भासता दै तब 
सकटमय ससार की अनिच्छा दे जाती है अथात्‌ अशा चिन्न दा 
ज्ञाती है यदी माम निबौया के लिये दै ॥७॥ 


६४ धम्म॑पंद | 


उद्रानकाल्तहधि अनुट्रानो 

युवा बत्ती आलसियं उपेतो । 

संपुत्रसकप्पमनो कुसीतो 

पञ्ञाय मग्गं अलसो न विन्दति ॥ ८ ॥ 
उठने कफे समय नहीं उठता, जवान ओर बली होकर भी 


प्राटस्ययुक्त मिथ्या सकट्पवारा, दीन-पराक्रमी पेसे कापुरुष फा 
परम विराद्ध ज्ञान का मागे नहीं मिलताहै ॥ ८॥ 


वाचा नुरक्खी मनसा सुसंवृतो 
कायेन च अकुसत्तं न किरा । 
एते तयो कम्मपथे विसोधये 
प्राराधये मर्गं इसिपवेदितति ॥&€ ॥ 
सदा वाक्‌ के सयम मन के संयम के रखना ओरश्षरीरसेभी 
पापकमन करना यरी तीनो कम पथकेा रोधना चाहिप तथा 
तरषिगण उपदिष् अष्टाङ्किक माग को आराधना करं अथोत्‌ यागी 


के पिरे दैहिक वाचिक मानसिक तीन प्रकारके पापोकेा शोध 
कर पवित्र योग मागं के प्राप्त करना चाहिये ॥ ९॥ 


योगा वे जायती भूरि अयोगा भ्रररेसङ्खयो। 
एतं द्वेधा पथे जता भवाय विभवाय च। 


तथत्तानं निवेसेय्य यथा भूरि पवडति ॥१०॥ 
निद्वय कर के याग से प्रक्षा (विदहोष ज्ञान) उत्पन्न हेती है मरौर 
श्रथाग अथौत्‌ योग न करने से प्र्ठाश्रष्टहा जाती है बृद्धि (याग) 


हिन्दीश्रनुवादसहित । ६५ 
प्रोर हानि ( श्रयोग) इनदेनो मगाका जान कर आत्माका 
पैसा रखना चाहिये कि जिस से प्रज्ञा चदे ॥ १० ॥ 

वनं छिन्दथ मारूक्खं वनतो जायति भयं । 
केत्वा वन वनथयश्च निवना होय मिक्खवो ॥९१॥ 
हे भिक्षुक सगो ! ्राशारूपी वन का काट डाखो किन्तु जड 
रूप पेड का नटीं । अआशारूपी वन से ही नाना प्रकार के भय उत्पन्न 


दाते है वन ( स्थूल तृष्णा ) ओर वनत्थ ( सृकष्मतृष्णा ) देनो 
का काट कर निवन अथात्‌ निरभ्ित हे! जवो ॥ ११॥ 


यावंहि वनत्थो न विजति 
अ्रनुमत्तोपि नरस्स नारिसु । 
परिवद्धमनो व ताव सों 

वच्छ खीरपको व मातरि ॥ १२॥ 


जिस नर की चछखियो मे ग्ग मात्र भी आसक्ति र्हेगी तथां 
जबतक चिन्न न दा जायमी तबतक वह मूख दूधपीने वे बछ्डे 
कै तुस्य माता का बद्ध दी बना रहेगा ॥ १२॥ 


उछिन्द सिनेह मत्तनो 
कुमुदं सारदिकं व पाणिना । 
सन्तिमग्गमेव ब्रहय 
 निव्वाणं सुगतेन देसितं ॥ ९३ ॥ 
शारद ऋतु मं पूरे हए कमर का ताडने के समान आसः 
स्नेह भी ताड डालना ओर शान्तिमागे के दही बढ़ाना चाये 


६६ धम्मपद्‌ | 


क्योकि बुद्ध भगवान ने अच्युत सुख निबोयका ही उपदेश किया 
है ॥ १३॥ 
इध वस्सं वसिस्सामि इध मेहन्तगिष्धिसु । 


क क 


दति बालो विचिन्तेति अन्तरायं न बुज्छति१४ 
जहां हम छाग चामासर भर रहेगा श्रेर जहां हम छाग हेमन्त 

च्रिष्म भर रहेगा इसी पकार मन्द्‌ बुद्धि ॐाग चिन्ता करते है परन्तु 

इसके वीचमं क्या दशा होगी यह विचार नहीं करते हें ॥ १४॥ 


तं पुत्तपसुसम्मत व्यासत्तमनास नरं । 

सुत्तं गामं महोघोव मच्चु रदाय गच्छति॥१५ 
जैसे बाट सेये हप ग्राम के बहाे जाती दहै उसी तरहसे 

पुत्र कटर पद्यु आदि म आसक्त छागो का यमराज मारले 

जाता दै॥ ९५॥ 


न सन्ति पुत्ता ताणायन पिता नपि बन्धवा । 
अरन्तकेनाधिपन्रस्स नस्थि जातिस ताणता॥९१६ 


जव मनुष्य के समीप मृत्यु आजातीहै ता माता पिता पुत्र 
कलत्र बन्धु बान्धव केर मी रश्चाके किए नहींदहे तथा मृल्युग्रस्त 
मनुष्य के क्ञातियोमे कार भी रक्षा करने की शक्ति नीं है ॥ १६॥ 


एतमत्यवसं अत्वा पिडतो सीलसंबुतो । 
नित्राणगमन मग्गं खिप्पमेव विसोधये॥९५॥ 


दस प्रकार परस्पर रक्चाके रभाव का जान कर सखुरिक्षित 
पण्डित जन निवीर जाने के यिय क्षीघ्रही मागं के शोध ेवें॥ १७॥ 


“मम्गवगग २०. 


हिन्दीञ्ननुवादसहित । ६७ 


मत्ता सुखपरिचागा पस्से चे विपुष्धं सुखं । 

चजे मत्ता सुखं धरो सम्पस्सं बिपुद्टं सुखं।॥९॥ 
परशु मात्र विषय सुख स्यागने से महत्‌ संख लाभको यदि 

देखे ता सुखामिखाषो विद्धान्‌ पुरूष क्षणिक्र चिषय सुख के व्याग 

देवे ॥ १॥ 

परदुखुप्पदानेन अत्तनो सुख मिच्छाति। 


मेरसंसग्गसंसद्रो बेरा सो न परिमुचति ॥२॥ 
दूखसो के दुख देकर जो अपने सुल की श्च्छाकरतेहै ता वे 

पुरुष बेर संसग देष से दूषित हा बैस्स्व से दुटकारा नदो पा 

सकते हँ ॥ २॥ 

यं हि किंञ्च तदपविड अकिं पन कयिरति । 

उन्रतान पमत्तानं तेस वड्न्ति आसवा ॥ ३॥ 


ज्ञा भिश्चुक अपने कन्तेव्य काय के परित्याग कर अकत्तव्य 
काय करता है पेसे अरति घमण्डी आरसियों कौ विषयवासना 
प्रतिदिन बहतो ही जातीदहै॥२॥ 


येस च सुसमारदा निच्चं कायगता सति । 
अकिच्चं तेन सेवन्ति किञ्चे सातच्च कारिनो । 


सतानां सम्पजानान अत्यगच्छन्तिश्रासवा॥५॥ 


ज्ञिन लोगो का हद उद्योग है | प्रर नित्य दही ग्रात्ा मे 
ध्यान र्लते है वे अकससतैव्य पाप कम की सेवा नष्टौ करते षे 
16 


६८ धम्मपद्‌ | 


अआत्महित साधन मे बराबर लगे रहते हैँ देसे सजन ज्ञानि को 
विषयवाखना छट हौ जातो है ॥ ४॥ 


मातर पितरं हन्वा राजानो देच खतिये + 
रटे सानुचर हन्त्वा अनिघो याति ब्रह्मणो ६५8 


यह खकुण्टक भद्विय नाम भिश्ुक, तृष्णा रूपी माता, अष- 
ड्नर रूपी पिता, ग्रोर शादवत उच्छेद नाम मिथ्यहृष्टि रूपो 
दो क्षजिय राजा, तथा नन्दी राग रूपो ग्रजुचर समेत, चक्षु 
ध्रोजादिं बारह प्रकार के आयतन रूपी राज्य का विनष्टकर दुख 
रहित निराशा भावके प्राप्त प ह ॥५॥ 

प्राता का नित्य अचिनाक्ली मानने बारे क शारवत भिथ्या- 
हि कते है । पुनजन्भ न मानने वाख के उच्छेद हृष्टि कते दर । 
पाप पुण्य के उत्पत्ति स्थान इन्द्रियों को, आयतन कहते है । वे १२ है 
यथा चक्षु, रोर, घ्राण, जिहा, त्वक्‌, रूप, शब्द्‌ , गन्ध, रस, स्पशौ, 
धर्म, मन । नन्दीराग नाम विषयासक्त राग का ही कहते हे ॥ 


मातरं पितरं हन्ता राजानो देच सोच्िये । 
वेय्यग्घ पचम हन्तवा अनिघो याति ब्राह्मगा॥+&६॥ 


यह भिक्षु तृष्णा रूपी माता अहङकार रूपी पिता ओओर श्ादवत 
उच्छेद नाम दो ब्राह्म राजतथा काम छन्दादि पच प्रकार के 
निरावरण धमै ( सत॒क्म के बाधक धम) के विध्वंस कर 
दुःखरहित निराद्याभाव के प्राप्त हुए है ॥ ६॥ 

काम छन्द (विषय मेगेच्छा) (व्यापाद) दैष्या देष यिनिद 
( निद्रा तन्द्रा ्राख्स्य रूप ) उद श्च ( किसी काममे मनन ठगाना) 
विचिकित्सा ( सत्‌ असत्‌ कमे संहाय होना) ये पाँच धमे 
खत्काथ मे विघ्न रूप होने से निरवारया काते हे ॥ 


हिन्दी्नुवादसदित । ६६ 


सुप्पवुड पबुञ्मन्ति सदा गोतमसाबका । 


येसं दिवाच रत्तौच निच बुदगता सति ॥७॥ 

जो खोग दिन रात बुद्ध भगवान के पवित्र गुणो का ध्यान 
रखते वे गौतम श्रावक ऊोग सदा निर्वित्र जायत देते 
है ॥ ७॥ 


सुपपबुदं पबुज्मन्ति सदा गोतमसाबका । 
येसं दिवा च रत्तो च निच धम्मगता सति ॥८॥ 
दिनि रात्रि श्रर निद जिनकी सत्य धममे स्मरति रहती 
है वे गौतम श्रावक खोक सदा निरापद्‌ जाग्रत देति है ॥ ८॥ 
सुपपबुद्ध पबुज्जन्ति सदा गोतमसावका । 


येस दिवा च रत्तो च निचे सङ्घगता सति ॥&€॥ 


जा साग दिन रानि ओरोर नित्य बुद्ध भगवान के आश्ा- 
तीत दिष्य महात्मा के गुणो मे ध्यान रस्ते हं वे गोतम भावक 
काग सदा निरापदं जागृत दाते हँ ॥ ९॥ 


सुपपवरुदढ पबुज्भन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रत्तो च निच्च कायगता सति ॥१०॥ 


जिन खोगो का दिन राति निद निज ्रात्मा मे ध्यान 
र्ता है वे गोतमं ्रावक लोग सदा निरापद्‌ जागत दाति 
है ॥१०॥ 


सुपपवुदे पबुज्छन्ति सदा गोदमसावका । 
येसं दिवा च रातत च ओअहिसाय रतो मनो ॥११॥ 


१०० धस्मषद्‌ । 


जिन लोगो का मन दिन रत्नि ओर निष्य ग्रहिसलामे रत 
है रथात्‌ मजी भावनामेरत दहै वे गौतम भावक छोग सदा निर 
पदु आगत हेति दै ॥ ११॥ 
सुपपवुदड पवुज्मन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रात्तो च भावनाय रतो मनो॥१२॥ 


जिनका मन दिन रान्नि भावना (ध्यान) मै रीन है वे गौतम 
भाषक रोग सदा निरापद्‌ जागत हेति हें ॥ १२॥ 


दुपपब्नजं दुरभिरम दुरावासा धरा दुक्खा । 
दुक्वासमानसवासो दुक्खानुपतितदगु । 
तस्मा न चादगुसिया न च दुक्खानुपतितो ॥१३ 


लोक मे परिव्राजक राना बड़ा कठिन है, परिवाजक हाकर 
मी मन के परिशुद्ध रखना बड़ा कठिन दै । धर्मपू्ंक गृह- 
स्थौध्रममे रहना भी बडा दी कठिन है । 

ओर मत मेद्‌ अथौत्‌ विवाद्‌ करने वालो के साथ भी रहना 
षडा दुक ससारकीो यात्रा घोर दुखमे पतित्टोताहैश्छ से 
सुदोधं ससार यात्रा तथा घोर दुःखो मे भो पतित न दोना 
चाहिये ॥ १३॥ 


सदडो सीलेन सम्पत्रो यसोभोगसमप्पितो । 
यं यं पदेशं भजति तत्थ तत्येव पूजितो ॥१४॥ ` 


भद्धायुक्त खुश्ीरुवान ओर यदा भोग से समर्पित महात्मा 
श्य सिस जिस देशा मे जाते द बँ २ पूजनीय होते है ॥ १४॥ 


हिन्दीग्रनुवादसहित । १०१ 


दुरे सन्तो पकासेन्ति हिमवन्तो व प्रतो । 
अ्रस॑तेत्य न दिस्सन्ति र्ते खित्ता यथा सरा॥१५ 


सज्ञन रोग दुरस्थ होने पर भी अ्रपने निमे यहा द्वारा रिभालय 
पवेत के समान भ्रकादित ष्टोते ह अन्धियारी रात्रिम चद्ार हरं 
तीर के समान समीपष् होने परभी दुष्ट रोग नही प्रकारित 
होते ह ॥ १५ ॥ 


एकासनं एकसेप्यं एको चरमतन्दितो । 
एको दमयमत्तानं व॑नन्ते रमितो सिया ॥१६॥ 


पकर ही आसन पएकद्टीहय्या मे सन्तोष रख आलस्य रहित 
अक्रेटे ही विचर ओर एक ही अआत्माको दमन कर ग्रकेठे दी 
वन मे विहार कर ॥ १६॥ 


पकिणुणकवग्ग २१ 


१०२ धम्मपद्‌ । 


अमूतवादी निरयं उपेति । 
योवापि कत्वा न करोमीति चाह । 

उभोपि पेच समा भवन्ति । 
निहीनकम्मा मनुजा परत्थ ॥१॥ 


दखरो को सूखा कठंक खगाने वाखा ओर जिसने पाप कमै 
करके भी हमने नही कयां पेसा कहा वे दोनो पापात्मा भरने के 
घाद परलोक मे समान फर पति रह अ्थीत्‌ दोनों नरकगामी 
होते है ॥ १॥ 


कासावकगठा बहवो पापधम्मा असन्जता । 
पापा पापेहि कम्मेहि निरयं ते उप्पपजरे ॥२॥ 


पाप कमे से ग्रसंयमित कषाय घस्र धारी बूत से पाखण्डी 
खछोग ह वे पापी रोग निज ङ्त पापकम से नरक मे पचते है ॥२॥ 


सेष्यो अयोगुलो भुत्तो तत्तो अगििसिख॒ुपमो । 
यचे भुर्जेय्य दुस्सिलो रट्रपिरडं असन्जतो ॥३॥ 
तप्त म्रभ्निकी हिखा के समान रोहे की गारी का निगटना श्रेष्ठ 
है परन्तु पुरवासी खोग के द्धा से दिये हुए अन्न को संयम रहित 
दुः्षीक होकर खाना श्रेष्ठ नहीं है ॥ ३ ॥ अर्थात्‌ भ्रेगार फे समान 
श्रति प्रज्वलित रोह को निग जाने सरे एक ही जन्म को सूत्यु 
होगी परन्तु इन्द्रिय दमन विना संन्यासी-वेष धारय कर श्दडधासे 


दिये इए गृहस्थशिमो के ग्रन्न व्ञादि को व्यवहार करना अनेक 
जन्म तक नरकमं दुख भोगने काकारणहै॥३॥ 


हिन्दीश्ननुवादसहित । 9०३ 


चत्तारि ठानानि नरो पमत्तो । | 
अ्रापजति परदारुपसेवी । 
अरपुत्जलाभ न निकामसेय्यं । 
निन्दं ततियं निरयं चतुत्थं ॥ % ॥ 
प्रमादयुक्त परदार-सेवनकारी मूर्खो को चार पकार को 
होनावस्था प्राप्त दातीदरै। जेसे पापका खम, यथेष्ट निद्रा का 
श्रभाव, तीसरे लोकनिन्दा, चोथे नरकपतन। तात्प यह कि दूसरो 
की स्रियोका भोग करने बाला प्रमादी, प्रथम तो पापी, ह्ितीय 
चे चैनी, तृतीय निन्द्नीय, चतुथे नारकी होता है ॥ ४॥ 
अपुन्बलाभोच गतीच पापिका । 


भीतस्स भीताय रतीच थोकिका । 


राजाच दरडं गरुकं पराति । 
तस्मा नरो परदारं न सेवे ॥५॥ 
जिससे पाप का ङाभ, परलोक गति को हीनता, भय से पीडित 
उसस्नी के साथ रति करनेवाले भय पीडित उस पापो को सुखम 
अद्प म्र है ओर राजा भी कठिन दण्ड देते है, इससे पण्डित 
जन परदार-सेवा न कर (पराई खली के सहवास म ग्रनेको दुख 
प्रोर पाप दै) ॥ ५॥ 


कुसो यथा दुग्गहीतो हत्थमेवानुकन्तति । 
सामञ्ञ दुपरामट्रं निरियाय उपकडति ॥&६॥ 


सावधानी से पकड़ने से कश्लाहाथकोचीरदेतादहैवैसेहो 
सावधान से धारण किया हुग्रा श्रमणधमे (संन्यास धमै) नरक 


१०४ धम्मेपद्‌ । 
के सिये आकषेण करता है ॥ सारांश यह कि धोखे से कुशा धाथ 


चीरता है सन्यासी का कपर या धोखा देने वाला वेषमभी नरकमे 
कैजाता रै ॥ ६॥ 
@ कवि क, 


यं किचि सिथिल कम्मं सकित्तिहं च य॑ व्त॑। 


सङ्स्सर ब्रह्मचरियं न तं होति महप्फलं ॥७॥ 

हिथिलता से क्रिया हुमा श्युभ कम सेग्रोर दुष्ट रिष्रता 
से धारण किया हृग्रानत से ओर श्वांका से कलंकित ब्रह्मचय 
से यथेष्ट फर नहीं प्राप्त हाता दै ॥ ७॥ 


किरा चे कपिराथेन दल्हमेन परक्छमे । 
सिथित्ताहि परिव्बिजो भोयो आकिरते रजं॥८॥ 


यदि परिनाजक वेष धारण करो तो उसे सादर भावसे 
धारण करो तथाहदतासे पाटन करो जा निरादर से पालन 
किया श्रा परिव्राजक धम है वह प्रायः राद्धेषादि धूलि के 
बदाता है ॥ ८॥ 


अकतं दुक्तं सेय्यो पच्छा तप्पति दुक्त । 


कतं च सुक्रतं सेथ्यो यं कता ना नुतप्पति ॥8€॥ 
देषयुक्त पाप कमे का न करना क्योंकि पप क्रम से 
ताप होता है रोर जिस कम के करने से पीछे मन का सेतापन 
हे! पेसे निर्दोष श्युभ कम॑ का करना उचित दै॥९॥ 


नगरं यथा पचन्तं गुत्तं सन्तरवाहिरं । 
एवं गोपेथ अन्तान खणो वे मां उपञ्चगा । 
खणातीताहि सोचन्ति निरयद्धि समप्पिता१०॥ 


हिन्दीग्रनुवादसरहित । १०१५ 


जैसे सीमान्त सित नगरकी भीतर बाहर टर प्रकार से 
रक्षा की जातो है ( भीतरी उपद्रव तथा बाहरी शत्रओं के धातर 
का प्रबन्ध फिया जाता है ) वेसे दी विद्धान्‌ जनें के उचितदै कि 
अपने अत्माकी रक्षा कर (जिससे भीतरी बोहर पापकर्मा से 
घे रहं ) समय के व्यथै न खाना चाहिये। अपने कर्तव्य कामका 
ड कर व्यथ समय खाने वाला मूख नरक म जाकर पछताता है ॥ ९॥ 


अरतजिता ये लजन्ति लजिताये न जरे । 
मिच्छदिद्िसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गति॥१० 
ग्रथ--ज्ा छाग जहां ज्ञा करना अयाग्य है वहाँ ता जते 


ह मोर जां टज्ञा करना उचित है व्हा ज्ञा नहीं करते हं मिथ्या 
कद्पना युक्त वे छोग दुगंति के प्राप्त हाते दह ॥ १०॥ 


अभये भयद्‌ स्सिनो भये चा भयदस्सिनो । 
प्मिच्छादेषिसमादाना सत्ता गच्छन्ति दगगति॥१९ 

जहां भय नहीं देखना है वहाँ तो भय देखते हें ब्रोर 
जषा भय देखना चाहिये वहां ता भय नदी देखते है पेसे 
मिथ्या कत्पना करने वाले मूख छाग भ्रवदय ही दुर्गति के प्राप्त 
हते है ॥ १९१॥ 


अरवज्ने वजमतिनो वजे चा वजदस्सिनो । 


मिच्छदिदहिसमादाना सत्तागच्छन्तिदुगगतिं १२॥ 


ज्ञा ॐाग निर्दोष मे दाष मानते है श्रर दाष युक्तं कमक 
निर्दोष समभते हं पेसे मिथ्या कटपना करने बाले मखे काग 
अवद्य ही दुगति के प्राप्त हिते दह ।॥ १२॥ 
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१०६ धस्मपद्‌ । 


वज च वजतो अत्वा अवज च अवजतो। 


समादिद्िसमादाना सत्ता गच्छन्ति सुग्गतिं १३॥ 


गथ--यथाथ ज्ञानी ॐाग देषके दोष निर्दोषके निर्दोषी 
समभते हें इस से वे ऊाग सत्‌गति का प्राप्त हाते हँ ॥ १३॥ 


निरयवग्ग २२ 


हिन्दीञ्ननुवादसहित । 9०७ 


अहं नागोव संगामे चापातो पतितं सरं । 
अतिवाक्यं तितिक्खिस्स दुस्सिलोहि बहुजनो १ 


मे संभ्रम मे धनुषसे दुरे हुए तीर खमूह फा सहने वाले 
हाथी के समान दुष्टो के अपमान सूचक वाक्य के श्चमा करूगा 
भ्रथोत्‌ सहन करद्छगा क्योंकि ध्स ठाकमे शील संकोच रहित 
दुष्टजनदही ग्रधिक हाते दं ॥२॥ 


दन्तं नयन्ति समिति दन्तं राजाभिरूहति 


दन्तो सेद्रो मनुस्सेसु योतिवाक्यं तितिक्खति२॥ 
जैसे राजा कग सखुदिक्षित हाथीकारदी सभामण्डरुमेले 
जति है रोर स॒दिक्षित दाथीकेा ही वाहनके काम मै छते है 
वैसे जा दुष्टो के अपमान का सह केता है वही आत्मजिति 
महात्मा मयुष्यो मे श्रेष्ठ हे ॥ २॥ 


वरमस्सतरा दन्ता अआ्राजानिय्या च सिन्धवा । 
कुञ्जरा च महानागा अत्तदन्तो ततो वरं ॥३॥ 


अश्वतर (खश्चर) शरोर उत्तम जाति वाला म्रश्व घाडा) म्रार सिन्धु 
देशा मे उत्पश्न ह्रो ग्रश्व तथा नव कुंजर हाथी भी सुशिक्षित 
हनि से ष्टी श्रेष्ठ हेति हैं । त्रोर उन खव से आतमजित्‌ भेष है ॥ २॥ 


न हि पतेहि यानेहि गच्छेय अगतं दिस 


यथत्तना सुदन्तेन दन्तो दन्तेन गच्छति ॥४॥ 

जैसे आत्मजित्‌ महात्मा गण पदिे इन्द्रिय दमन पीडे माह 
तृष्णा का दमन करके स्वप्रोमे भो अगम्य निर्वान के प्राप्त हाता 
है वैसे घाडा हाथी शत्यादि इन असवारियिं से कमो भी प्राप्च नौं 
हा सकते हें ॥ ७॥ 


१०८ धम्मपद्‌ । 


धनपालको नाम कुञ्जरो 
कटकप्पभेदनो दुचिवारयो । 
बड़ो कवलं न भुञ्जति 
सुमरति नागवनस्स कुञ्जरो ॥५॥ 


प्रकर हरै मद कीरेखा से दुनिवा धनपाटक नाम हाथो 
बन्ध जने से चारा नहीं खाते हं सदा वह अपना निवास-खथान 
नाग वनकादी स्मरणरखतेहं। भगवान्‌ केसमयमे पक धनपाटक 
नाम नवकुञ्चर था। छेगें ने किसी उपाय से उसे पकड लिया पर 
उसका मन जन्मभूमि तथा मातृ-सेवा मे खगा हया था इस लिये उस 
ने अन्न जट एकदम से छाड दिया। मगवान्‌ ने इसकी उपमा देकर 
मात॒-पतृ-सेवा का उपदेद किया ॥ ५ ॥ 


मिदी यदा होति महग्धसोच 
निदायिता सम्परिवत्तसायी । 
महावराहो व निवापपुद्रो 
पुनपपुनं गत्ममुपोति मन्दो ॥&॥ 

जब मन्दबुद्धि आलसी अति भाजन कारी शयन शील ग्रोर 
चारा देकर पासे हए गह सूकर के समान करवट फिर २कर पडा 
रहता है इस से उस मन्दबुद्धि के बारम्बार जन्म ठेना पडता 
है ॥ ६ ॥ 


इदं पुरे चित्त मचारि चारिकं 
येनच्छकं यत्यकाम यथा सुखं । 


हिन्दीश्रनुवादसहित । 9०६ 


तदजहं निग्गहेस्सामि योनिसो ` 
हत्थिपभित्रेविय अरकुसगाहो ॥७॥ 


यह मन पदे यथेष्ट जां इच्छा ह वहां सुखपूर्वक विचरण 
किया करता था ज्ञेसा ग्रकुशघ्राही ( हाथीवान ) उन्मत्त हाथो के 
दमन करता हे वैसे ्राज दहै भी उस चंच दुरघंत्त मलिन मनका 
दमन करू गा पेखा सत्‌ बिचार मनम वे॥ ७॥ 


अरपपमादरता हाथ सचित्त मनुरक्खथ। 
दुगा उदरथत्तानं पके सन्नो व कुञ्जरो ॥८॥ 


हे भिक्षुक सेगेा | तुम छाग आलस्य रहित हा अपने मनका 
टीक रक्खो। पंक मे धंसे हुए नव कुंजर के समान अतिदु्गम 
ध्यान से आत्मा का उद्धार करा अथात्‌ पंकरूपो ससारसे मनका 
हटा कर पंकरहित निर्वान मे गावा ॥ ८ ॥ 


सचे तमेथ निपकं सहायं 
सद चरं साधुविहारि धीरं । 
अ्रभिभ्र्य स्वानि परिस्सयानि 
चरेथ्य तेनत्तमनो सतीमा ॥€॥ 
यदि ज्ञानी सत्‌ चरित्रवारे धवान्‌ सहायक की संगति मिक 
ता स्मृतिमान भिश्च सम्पूणं रागद्वेषादि विपदे का ल्याग कर 
उसके साथ हषं से विचरण करे ॥ ९॥ 
नोचे तभेथ निपकं सहाय 
सदधि चरं साधघुविहारि धीरं। 


9११० धस्मपद्‌ । 


राजाव रद्र विजित पहाय 
एको चरे मातंगर्ञेव नागो ॥१०॥ 
यदि क्षानी सत्‌ चरि्रवाखा धेयवान्‌ सहायक की सगति न 
मि ता अपने राज्यकेा त्याग कर अकेले विचरने वाले जनकादि 
राजा के समान तथा यूथ का छाड के मातंग नाम निजेन वनम 


विचरने वाङ पलर्टेय्य नाम राभी के समान रागष्रषादि विपदेंकेा 
हटा कर अके री विचर करो ॥ १०५॥ 


एकस्स चरितं सेय्यो 
नव्यि बाले सहायता । 
एकोचरे न च पापानि कयिरा 
रप्पो सुको मातग रज्ञेव नागो॥९१॥ 


अकेले विचरना श्रेष्ठ है परन्तु मूखां के साथ संगति करना 
अच्छा नहीं । मातंग नाम वनम एकचारो नव कुञ्चुर हाथी के 
समान निदिचन्त हा कर अ्रकरेटे ही विचरण करो किन्तु पाप कमै 
नकरो॥ १९॥ 


अत्थद्यि जतन सुखा सहाया 
तुद्री सुखा या इतरी तरेन । 
पुञ्ञ सुख जी वितसदह्यद्धि 
सव्वस्स दुक्खस्स सुख पहानं ॥१२॥ 
किसी काय्य के उपस्थित होने पर, मदद देने वे मित्रके 
मिरु जाने से सुखी होताहै यथारोभसे जञा तुष्टि अर्थात्‌ संताषदहै 


हिन्दी्ननुवादसरित । १११ 


वहो सुख है मरते समय किया हुग्रा पुण्य सुखदायक है । सम्पूणं 
सासारिकदुःखका व्याग देना सबसे सुख रै ॥ १२॥ 


सुखा मेत्तेय्यता लोके अथा पेतेष्यता सुखा । 
सुखा सामन्जता लोके अथोत्रह्मज्जता सुखा १३ 


काक मे मातृसेवा सुखदायक भोर पितृसेवा खुखदायक है । 
लोकम गृहत्यामी महात्मा गण की सेवा कल्याणद्‌यक त्रर 
सत॒चरित्र बष्टे ब्राह्यणो की सेवा सुखदायक है ॥ १२३॥ 


सुखं याव जरा सील्त सुखा सदा पतिद्धिता । 
सुखोप्ञायपटिलाभोपापानश्रकरगासुखं ॥१४ 


शील ग्रथोत्‌ रिक्षा बद्ध अवसा तक्र सुखदायक है। धर्मम 
ष्रद्धा दोना कल्याणकारी है । वैराग्य क्ञान प्राप्त दोना सुखकारी । 
पापकम न करना सब से सुलकारक है ॥ १४॥ 


नागवृग्ग २२ 


११२ घम्मपद्‌ | 


मनुजस्स पमत्तचारिनो । 
तहा वटडढतिमाद्ुवा विय ॥ 
सो-प्तावति हराहुरं । 
फत्मिच्छ व वनस्मिं वानरो ॥१॥ 
धमे विचार से शून्य विषयी लेग की तृष्णा मालयुनाम खता के 


सम्रान दिन दिन बटृती है। ज्ञानदाल्य वह मखे वन मे फट खाजने 
वादे बानर के समान अनेक यानि मे जन्म लिया करतेदहै॥ १॥ 
य एसा सहते जम्मी तहा लोकं विसत्तिका । 
सोका तस्स पवडढन्ति अरभिवुद्रव वीरण ॥२॥ 
लाक मे आसक्त स्वभाव वाली अतिनिशृष्र यह तृष्णा जिस 
को खपरती है उस विषयो का शोक अर्थात्‌ दुःख खमूह वषो से 
सींची हुई वीरण नाम तृण के समान बदृती दै॥ २॥ 
यो चेत सहते जम्मी तहा लोके दुर्यं । 


सोका तहा पपतन्ति उद्‌ विन्दुव पोक्खरा॥३॥ 


खोकमेजां यामी आहा सूत्र बदन वाटी दुरतिक्रम इस 
तृष्णा का योागबलसे दवादेतादहै। कमल पत्रसे जल जिन्दुके 
समान उस यागी का सम्पण प्रोक अथौत्‌ संसार दुःख द्ट जाता 
है॥ २॥ 


तं बो वदामि मदं वो यावन्तेत्य समागता । 
तह्य मूलं खशथ उसीरत्यो व बीरणौ । 
मावो नक्त व सोतो व मारो भजि पुनपपुनं ॥४॥ 


दिन्दीश्नुवादसहित । ११३ 


इससे तुम्हारे कल्याण के सख्यि उपाय बताता ह, इस ध्म 
संमा मे जितने उपस्थित थे वे खोग जैसे ऊसिर नाम म्रोषधि की 
इच्छा करनेवलि वीणे तृण के जडकेा खन डार्ते है वैसेही तृष्णा 
के जड़ के खन डे | जैसे जर की धारा नदी के तीर मे उपज्ञ 
हये नो को विध्वंस करदेतीदहै वैसे ग्रभ्यन्तर स्थित तृष्णा 
तुम्हं बारम्बार विनाद्रान करे ॥ ७॥ 


यथापि मूत्ते ्रनुप्पदवे दर्हे । 
, चिन्नोपि रूक्खो पुनरेव रहति ॥ 
एवे पि तहाचु सये अनुहते । 
निव्वत्तति दुक्खमिद पुनप्पुनं ॥५॥ 
जैसे क्षत रहित जड हदता से रहे तो पेड के कट जनेसेभी 


फिर पनपने लगती दहै वैसे अनुशय ( अति सुक्ष्म रूप) तृष्णा 
छिक्न न होने से बारम्बार यदह सांसारिक दुःख मगना पडता है ॥ ५॥ 


यस्स कछत्तिसति सोता मनापसवना मुसा । 
वाहा वहन्ति दुद्टिद्िं सकप्पा रागनिस्सिता॥&॥ 

जिसकी मनेरद्जुक विषयो मे बष्टने वारी अति प्रचण्ड छत्तिस 
प्रकार की आशा रूपो जखछधारा है उसं दुमेति के रागमिधित संकल्प 
र्षी धारा बहा डेजाती हे ॥ छत्तिस वृष्णा का अथ यद रै कि चक्षु, 
धरोत्र, प्राण, जिह, त्वक्‌, मन, रूप, शब्द्‌, गंध, रस, स्प, धमे, इन 
ल्ारह मे काम तृष्णा, भव तष्णा, विभव तृष्णा इन तीनो से गुणाकर 
देने से छत्तिख प्रकार की हा जाती हे ॥ ६॥ 


सवीन्त सघ्रधि सोता लता उन्मिज तिहृति । 


तंच दिस्वा लतं जातं मूले पञ्ञाय छिरन्दय॥७॥ 
18 


११४ धम्मंपद्‌ं | 


रुप शब्दादि सब विष्यं म तृष्णाका स्रोत बहता है। सव 
विषयें मे तृष्णा रूपो खता विस्तारित दाकर रहती है । चारों ओर 
छादे हृदे उस तृष्णा रूपो खता का देख कर यागी जनें को चाहिये 
कि उसके मू के वैराग्य क्ञान द्वारसा खन डा ॥ ७॥ 


सरितानि सिनेहितानिच 
सोमनस्सानि भवन्ति जन्त॒नो । 

ते सातसिता सुखेसिनो 
ते वे जातिजरूपगा नरा ॥८॥ 


जिसका विषय कामना श्रार खेह तथा उस मे हषं बरावर बना 
रहता है वे विषयासक्तं सुखाभिलाषी ठकोग जन्म बुढापा से सदा 
टिक रहते है ॥ ८ ॥ 


तसिनाय पुरक्खता पजा 
परिसप्पन्ति ससो व बाधितो । 
संयोजनसगसत्तका । 
दुक्ख सुपेति पुनप्पुनं चिराय ॥€॥ 

जाटसे बंधे हुए श्न (खरहा) के समान तृष्णा करके ्रार्छा- 
दित प्रजाखाग बारम्बार संसार मेमटकनेदहै। तृष्णा रूपो डारीसे 
धे हप मूख ठग दीधे काल तक बारम्बार सांसारिक दुख का 
प्राप्त हाते है ॥ ९॥ 


तसिनाय पुरक्खता पजा 
परिस्सप्पन्ति ससो ब बाधितो। 


हिन्दी्मनुवादसरहित । ११५ 


तस्मा तसिनं विनोदय 
भिक्खु अक ङ्कविरागमत्तनो ॥१०॥ 


जालसेवंधे हुएद्ाश की तरह तृष्णा जार से फंसे टये 
प्रजा काग सवेदा संसार मेदी भ्रूमते हं, इससे आत्मा की दयु्धि 
चाहने वाला भिक्षुक गया तृष्णा जाल के ताड डे ॥ १०॥ 


योनिवनत्थोवनाधिस॒त्तो वनमुत्तो वनमेवधावाति। 
तपुग्गल्मेव पस्सथ मुत्तो बन्धन मेव धावति॥११ 


जा गृहस्थाश्रम धम्मं रूपी वन से निकट कर परिनाजक धम्मे 
रूपो निवौनमे खित दै अर्थात्‌ जा संन्यासी दाकर निजेन तपोवन मं 
विहार करता है वह वन मक्त सन्यासी फिर भी गृहस्थाश्रम रूपो 
घन के दैाडताहै | पेसे यागभ्रष्र अधःपतन शीर सन्यासी फादेखेा 
जञा कि मुक्तात्मा होकर बन्धन मे प्रवेश्शता दै ॥ १९१॥ 


न तं दल्हं बन्धनमाह धीरा 
यदायसं दारुजं पत्रजं च । 
सारत्तरत्ता मणिकुगडलेसु 
पुततेसु दारेसु च या अपेक्खा ॥१२॥ 


विद्धान्‌ खग जा काह से चने ष्ट्य दथकडी इत्यादि बन्धन 
रोर कड़ी से बने हुए बन्धन ्रोर मुज से बनी हुई रस्सी इत्यादि 
बन्धन इन सम्पूणं बन्धन के हद बन्धन नहीं कहते हैँ जा मणि 
कु डलादि से अलङृत पुज दियं मे ्रा्णारूपो बन्धन है उसका हा 
हद्‌ बन्धन कते हें ॥ १२ ॥ 


9१9६ धम्मपद्‌ | 


एतं दर्हं बन्धनमाहू धीरा 
अ्रोहासिनं सिथिल दुप्पसुश्च । 

एत पि छेत्वान परिवजन्ति 
अनपेकखिनो कामसुखं पहाय ॥९३॥ 


अधःपतन शीट, सरल मालूम हेती हदे दुर्मोचनी इस 
तृष्णाकेा हौ विद्वान्‌ गण हद्‌ बन्धन क्ते है । इख तृष्णा रूपी 
बन्धन के भी विध्वंस करके विद्धान्‌ काग विषय मागकेोा्याग 
कर वेराग्य से परिघ्ाजक हा जाते द ॥ ६३॥ 


वे रागरत्तानुपतन्ति सोतं 
सय कत मक्छटको व जातं । 
एतं पि ह्ेत्वान बजन्ति धीरा 


अनपेक्खिनो सवदुक्खं पहाय ॥१४॥ 


जैसे मकडा अपनेसे रचे हप जालमे वचरतादहैवेसेष्टी 
विषयी छाग निज्ासक्त तृष्णा स्नोतमं पतित हा ज्ञाते दह । इस वृष्णा 
स्रोत कभी राक कर विद्धान्‌ गण सम्पूणं सांसारिक दुखका 
छाड के अनपेश्लित दाकर चले जाते हे ॥ १४ ॥ 


सुश्च पुरे मुश्च पच्छतो मर्भे मुश्च भवस्सपारगू। 
सघ्त्य विमुत्तमानसो न पुन जातिजरं उपेहिसि॥ 


अनादि ससार मे उत्पन्न हप तृष्णा स्रोतकेो याग करो भरर 
भविष्यत्‌ मेदहेने वारी तृष्णास्नोत का व्याग दा । वतमान मे 
भ्रासक्त तृष्णा स्रोत का भी स्याग करो धरर तीना काठ मे 


हिन्दीग्ननुवादसरहित । 9१७ 


विमुक्त आत्मज्ञानी दाकर भवसागर कै पारंगत हा जाग्रो । 
फिर जन्म जरा धमे से छिप्तन देना अर्थात्‌ जन्म मरण रहित 
निषोन गामो जागरो ॥ १५॥ 


वितक्वक्षयितस्स जन्त॒नो 
ति्रागस्स सुभानुपस्सिनो । 
भिय्यो तहा पवडन्ति 
एस खो दलह करोति बन्धनं ॥१६॥ 
विषय चिन्ता करके मथन किप हुए तीव राग वाटे सुभ निमित्त 


प्राहदी मूसे की तृष्णा ग्रत्यन्त बदृती है । यदी मूढ़ कामदेव के 
घन्धयन कहु करता है ॥ १६ ॥ 


वितह्कुपस्समे च यो रतो 
अरसुभ भावयति सदा सतो । 
एस खो व्यत्ति काहति 


एस छजनति मारबन्धनं ॥१५७॥ 


जञा विद्धान्‌ विषय चिन्ता के शमनोपाय योगम र्त है साव- 
धान से अद्युभ भावना के सदा भावता है ( ग्रथौत्‌ रक्त मांस 
मल मूषादि से परिपणे इस देह के सदा तुच्छ मानता दै, ) यही 
विद्वान्‌ पुरुष कामदेव के ग्राशा बन्धन केाहटादेतादहै। यही 
विद्वान्‌ कामदेव के बन्धन का तोड़ देता है ॥ १७॥ 


निदहंगतो अरसन्तसो वीत तदहो अनङ्णो । 
अरच्छिन्दि भवसद्छानि ख्रन्तिमोय समुसयो ॥ 


११८ धृम्मपद्‌ । 


जञा निष्पापो वृष्णा त्रीर भय रहित निष्ठावान्‌ ह ओरौर जिसने 
संपूण भवकण्टकों का ताड दियादहो तथा जिसकी दैहाधित 
तृष्णा अन्तिम अवस्थामेदहो॥ १८॥ 
वीततहो अनादानं निरूत्तिपद कोविदा । 
अक्रान सन्रेपातं जज्ञा पुव्वा परानिच ॥ 


स वे ख्रन्तिमसरिरो महा पन्ो महा पुरिसोति॥ 


पेसे विगततृष्ण आङातीत निरुक्ति पद्‌ मे निपुण (शब्द्‌ 
श्राखक्न ) अक्षरो के समूह ्रोार पूर्वापर का जानता है वह अन्तिम 
जन्म वाटे महात्मा के ही महाज्ञानी महापुरुष कहते हैँ ॥ १९ ॥ 


सव्वाभिभू सब्बविदुहमस्मिं 
सनव्वेसु धम्मेसु अरनुपलित्तो । 
सव्वं जहो तद्वा क्खये विमुक्तो 
सयं अरभिञ्जाय कमुदिसेय्यं ॥ २०॥ 


दे उपक परिाजक ? मे सवेविभु सर्च घ्रार संपूण सांसारिक 
धमे मे अनुपटित्त सवत्यागी तृष्णाक्षय निवौणमे आदा धमे से 
विमुक्त हुमा । संपूण धम के स्वयंही जान कर फिर किसीकामे 
गुर बतला दुं। तात्प यह दहै कि उपक नाम परिवाजक ने गोतम 
बुद्ध से पूखछाकिग्रापकेगुर कौन इस पर का कि मै सवं विथु 
स्वयम हं ता इस जगत्‌ मे अपना गुरु किसका बतलीङं ॥ २७ ॥ 


सव्वदान धम्मदान जिनाति 
सन्बरसं धम्मरसो जिनाति । 


हिन्दीञ्रनुवादसहित । ११६ 


स्बरातिं धम्मरति जिनाति 
तहमक्खयो सब्बदुक्ं जिनाति ॥२१॥ 
धर्मोपदेश रूपी दान, अन्न वद्लादि सब दाना के जोतते ह 
( अर्थात्‌ सब से उतम ह )। ध्मैरूपी असरत रस कटुतिक्तादि सब 
रसो का जीतता है। धम रूषी रति सब विषय की रतिग्रो का जीतती 
है। आश्ातीत यागी सब दुख को जीतता है ॥ २९१॥ 


हनन्ति भोगा दुमेध नो च पारगवेकषिनो । 
भोगतह्ाय दुमेधो ह न्तिख्रञ्ञेव अत्तानं ॥ २२ 


धन सम्पत्ति का समूह उसे पतित कर देता दहै । जिसने उस 
अगाध धन पुञ्ज से पार रूपी भुक्ति मार्गका पता नहीं लगाया त्रर 
भागाध्ित तृष्णा करके वह मुखत अन्य रात्र के समान अपनेको 
विनष्ट कर देता है ॥ २२॥ 
तिशदासानि खेत्तानि रागदोसा अयं पजा । 


प. कू @ 


तस्माहिवीतरगेसुदित्र हाति मह (फलत ॥२३ 
खेत समूह तृण के देष से अ्रथोत्‌ तृण बदृनेसे विनष्ट हा 
जाता है। यदह प्रजा वग (अरथीत्‌ सांसारिकं जाग) भी विषयासक्त 
रागकेदोषसे दषितदे रहे हे, इससे वैराग्य ज्ञानी महा पुरुषो के 
दिये ्ुप दान, महत्फक्दायी हेति हं ॥ २३॥ 
तिणदोसानि खेतानि दोसदोसा अयं पजा । 
तस्मा हिषीतदोसेसुदित्रहोति महप्फलतं ॥२४ 
क्षर समृह तख केदेाषसे दूषित होता है यष्ट प्रजा वगे कोध 
के दोषसे कट्युषित रहता है इसत क्रोध रहित महाश्माभ्मो के 
दिये हप दान मदहत्फर ्टोते दें ॥ २४॥ 


१२० धर्मपदं | 


तिणदोापानि खेत्तानि मोहदोसा अरय पजा। 
तस्माहिवीतमोहेसु दित्र होति महप्फलं ॥ २५ 


क्षेत्र समूह तृण के दोषसे दूषित होता है। यह प्रजा बं भी 
इच्छा रूपी दोषसे दूषित रहता है । इससे निर्खोभी महास्मा गण 
मे दिये हप दान महत्फल के देने बलि दोते हे ॥ २५॥ 


तहवग्ग २४ 


हिग्ो्रन॒वादसदहित । १२१ 


चक्खुना सवरो साधु साधु सोतेन संवरो । 
धागो न संवरो साधु साघु जिनब्हाय संवरो ॥१ 


। | 
चश्च द्वारा पापकम से सयम करना शेष है। श्रोत्र द्वारां पाप 
कम से सयमहोनाश्रेषएठरै। घ्राण द्वारा पापकम से संयम होना 
धेषठ है । जिहा द्वारा पाप कम से संयम अथीत्‌ निवृत्त दोना श्रे्ठहे । 


कायेन संवरो साघु साघु वाचाय संवरो । 
मनसा संवरो साधु साघु सव्वत्य संवरो । 
सब्वत्य संवुतो भिक्खू सम्वदुक्खा पसुच्चति ॥२॥ 


काय द्वारा पापकम से संयमी होना शरेष्ठ है । वाक द्वारा पाप 
क्म से संयमी होनाधेष्ठ दहै । मनद्वारा पापकम से सयमी होना 
श्रेष्ठ है । चक्षु आदि सवच द्वारो से सयमी होना सचसे धरेषठ है । सब 
हवारो से सेयमित भिक्षुक गर संपूण दुख से दछ्ुट जाता दै ॥२॥ 


हत्यसन्जतो पादसन्जतो, 

वाचायसजञ्जतो सल्जतूत्तमो । 
अरज्भत्तरतो समाहितो 

एको सन्तुसितो तमाहुभिखु ॥<॥ 


हाथ सयम पाद्‌ सयम चाक सयम से उत्तम सयमी आत्मदश्शा. 
समाधि खित एक चारी संतोषी पुरुष को ही भिक्ुक कहते है । 


यो मुखसयतो भिक्खू मन्तभाणि अनुदतो । 


अव्ये धम्मश्च दीपेति मधुरं तस्स भासित ॥४॥ 
19 


१२९२ धम्मपद्‌ । 


जो भिक्षुक वाक्‌ सेयमित मितमाषी अविश्षिपत होकर श्रथं श्रोर 
धमे का प्रकाशश्च करते ह उन मदात्मा के उपदेहित वाक्य समूह ग्रति 
मधुर होते हँ । भ्र्थात्‌ सब लोगो का भिय मालूम होते है । 
धम्मारामो धम्मरतो,धम्म अनुविचिन्तयं 
धम्मं ग्रनुस्सरं भिक्खु सदम्मा न परिहायति॥५ 
धमौराम धमेमेरत धमेको सदा चिन्तन करने वि धमै 
स्तिमान्‌ भिश्चुक गय सद्धमे से कभी हीन नहीं होते है ॥ ५॥ 
म (बोर = # ® ४.6 ५ 
सलार्मृ नातिमन्ञेय्य, नान्ेसं पिहयं चरे । 
अरन्ञेसं पिहय भिक्खू, समाधि नाधिगच्छति ॥ 
अल्प किंवा अधिक, भाग्य वकात्‌ मिटे हए अपने राम सत्कार 
का अपमान न करे | दुसखरो के खाभ सत्कार की भी अ्रभिरषा न 
करे। दुसरो फे लाभ सत्कार का अ्रभिरखाषी भिक्ुक गण समाधि 


के प्राप्त नहींहोतादहै॥६॥ 


क 


्रप्पलाभो पि चेभिक्ख्‌, सलाभनातिमःजति 
ते वे देवा पससन्ति सुदा जिविं अ्रतन्दितं ॥७ 


जो भिक्खुक अल्प खभ सत्कार वाखाभी रो परन्तु अपने 
लाभका यदि ग्रवज्ञा न करं तो परिशुद्ध जीविका करने वकि 
आलस्य रहित उस भिक्ुक की दैवता रोग भी प्रशसा करते है । 


सव्वसो नामरूपस्मि यस्स नत्थि ममापितं । 
असता च न सोचति सवेमिकूति बुति ॥८॥ 


हिन्दी्रनुवादसहित । १२३ 


जिनके देह श्रोर आत्मा मे ममता अथात्‌ स्वकाय हटि नहीं 
तथा उन देने के अभावसे भी नहीं सोचते ह उनका ही भिष्चुक 
कहते हँ ॥ २॥ 


मेत्ताविहारी यो भिक्खू पसत्रो बुद्सासने । 
अधिगच्छे पदं सन्त सखारूपसम सुख ॥&€ ॥ 


जञा भिक्षुक सवं भूतो मे आत्मवत्‌ देखता है बुद्ध शासन ग्रथौत्‌ 
बुद्धोपदे रित ध्म शाख मै प्रसन्नता पूवक आचरण करता दै बह 
भिक्षुक शुभाशुभ संस्कारो से निघत्त शशान्तिमिय निवोन पद्‌ के 
प्राप्त होता रै ॥ ९॥ 


सिच भिक्खु इम नावं सित्ता ते लहुमेस्सति 
ठेत्वा रागचदोसश्च ततोनिन्बानमेहिसि ॥१० 


हे भिक्षुक गण } आत्मरूपो इस नोका से मिथ्या तकं चितक 
रूपी जर फे उरीच अ्रथात्‌ निकार दो। तब मिथ्या कठ्पना 
रहित तेयी अत्म रूपो नोका क्षीघ चली जायगी । इससे राग 
द्वेष दोनोकेा चद्‌ कर निवोण के पदु जायगी ॥१०॥ 


पश्च छिन्दे पश्च जहे पञ्चवुत्तरि भावय 
पश्चसद्ातिगो भिक्शू खरोघतित्रोतिवुच्चति ११ 


मिथ्या कल्पना, सदाय, मिथ्यावत, विषय भोगेच्छा, ओर हिसा 
मन दन पंच धम काजड से उखाड़ डालो ब्रोर रूपराग,> अरुपराग,। 
अहंकार, ग्रस्थिस्ता. अविद्या इन पांच धमेका लयागदा। श्रद्धा 
उस्साह स्मृति समाधि प्रज्ञा इन पांच धमेकेा ग्रत्यंत बढ्ावो इस 
से उस भिष्चु के जगत्‌ बंधक लोभ दष मोह मान मिथ्या कल्पना 


* साकार ब्रह्मलोक कतै अणा { निराकार ब्रह्य लोक की आशा 


१२४. धभ्मषद्‌ | 


नाम पांच धम का अतिक्रमण करने वाले ओ्रोघोक्तीणे पेसा 
कहते है अरथौत्‌ जगत्‌ रूपी अ्रगाध ज प्रवाह से उत्तीणं होने 
घाटा कहते ह ॥ ११॥ 
माय भिक्खु मापमादो 
मा ते कामगुणे रमस्सु चित्तं ॥१२॥ 
मा लोहगलंगिल्तिपमत्तो 
माकन्दि दुक्खमिदति उद्यमानो । 


है सिक्षुकगण | ध्यान ठगाग्रो, ्राखसी मत हा, अपने मनक 
कामगुण अथोत्‌ रूपादि पंच विष्यां मे मत रमण करो, प्रमाद्‌से 
नरकगामी दाकर प्रज्वलित ह की गारी फा मत निगल) 
नरक की ्रध्निसे जना यही महा दुःख रै, पेखा चिल्लाकर मत 
रोग्रो॥ १२॥ 


नव्यिकानं अपन्स्स, पन्ञा नस्यि अयतो 
याद्ये कफानञ्च प्ञाच, सवे निन्बानसन्तिके।९३॥ 
प्रक्षारहित मृखे का ध्यान नहीं लगता, बिना ध्यान किये प्रज्ञा 
भी नदय होती है त्रार जिसका मन ध्यान ग्रोर प्रक्षादेनेांमे लगा 
है बह निर्वाण के समीप है । ब्रथात्‌ उसकी मुक्तिके लिए केर 
सदेह नहं है ॥ १३॥ 
सुभ्जागारं पविद्रस्स, सन्ताचित्तस्स भिक्खुनो 
अ्रमानुसी रति होति, सम्माधम्मं विपस्सतो॥१४॥ 
निजेन शान मे वेहे हए शान्तात्मा ओओर भली प्रकार से धमक 


जानते हए भिक्षुक गण गृहस्थाश्रम मनुष्यो से उत्तम असाधारणा 
परमानन्द म्रथौत्‌ सेन्यस्त धमे के प्रत्यक्ष फर के प्राप्त हेते ह ॥१४ 


हिन्दीश्ननुवादसरहित । १२५ 


यतो यतो सम्मसति, खन्धानं उदयव्वयं 
तभाति पीतिपामोज, अमतं तं विजानतं ॥१५ 


जिस जिस समय रूप वेदना सज्ञा संस्कार विज्ञान नाम पंच 
स्कन्धोके उत्पत्ति विनादा चमे के ध्यान करते है उस उस समय 
ज्ञा प्रीति ग्राहाद्‌ प्राप्तरैता है उसे विद्धानां के लिए अमत 
पान ही जानना ॥ १५॥ 


तत्रायमादे भवति, इध पञस्स भिक्खुनो 
इन्दियगुत्ती सतद्रो, पातिमोक्खे च संवरो॥९६ 
चश्चुरादि इन्द्रियां का सयम तथा सतापो एवं प्रातिमेक्च 
ग्रथीत्‌ बुद्धोपदेहितत रिक्षा धमे का पालन यह संपूण वतद्टी 
स ठाकमे परज्ञावन्त भिश्चुक गराका उख निवौश प्राप्के खयि 
पहिखा कव्य है ॥ १६॥ 
मित्ते भजस्सु कल्याणे, सुद्धाजीवे अतन्दिते 
पटिसन्श्वार वुत्यस्स, आआचारकुसलो सिया 
ततो पामोजबहलो, दक्खस्सन्तं करिससति॥९७ 
हे भिश्चुक ठेगेा | पवित्र जीविकात्मा निरास कल्याण 
मिध का भज्ञाग्नर भ्रतिसन्धान वत्ति अर्थात्‌ सबसे मिलनसार दो 
ग्रोर श्षोलादि ग्राचारमे निपुणा इससे निज आचार विचार मे 


प्रायः अननत दाकर जन्म मरणादि जनित दुम्ख का मन्त 
करोगे ॥ १७ ॥ 


वस्सिकाविय पुष्फानि, महवानि पमुश्चति 
एवं रागश्च दोसश्च, विप्पमुश्चय भिक्खवो॥१८ 


१२६ धभ्मपदं । 

जैसे वषिका (अथौत्‌ एक जाति की पुष्प कता) मलीन 
हण पुष्पोका गिरादेतीहैवेसे ही, हे भिक्षुकगण ! तुम लग 
भी रागभ्रोर द्वेष देनं के व्याग दे । ग्रथात्‌ वह वृक्ष पेसेरैकि 
परिखे फूटे हुये पुष्पो का निरवदोष गिराकर हो नवीन फुट फुलाते 
है । इस तरह अपवित्र मलिन हुए रागद्धेष के व्याग कर नवीन 
पविन्न धम का उपाजन करे ॥ १८ ॥ 


सन्तकायो सन्तवाचो, सन्तवा सुसमाहितो 
वन्तत्तोकामिसी भिक्खु,उपसन्तोति वुच्चति १ 


जा सन्तकाय सन्त वाक सन्त मम ग्रथात्‌ तीनें द्वारा संयमित 
धेयवान्‌ ओर त्यजित खोकिक विषयवासना हा उसका दी उपखन्त 
ग्रथीत्‌ शान्तात्मा भिश्चुकं पेखा कहते ह ॥ १९ ॥ 


अरत्ना चोदयत्तानं परिमसेथ अत्तना । 
सो अरत्तगुत्तो सातेमा,सुखं भिक विहासिति२० 
हे भिक्ुक् गण! अ्रापका ग्रापहो चतारो ) अपहो राप मीमांसा 


करो इसी प्रकार आसदां वह भि्चुक गुप्तात्मा स्मतिमान्‌ हकर 
सुख से विहार करगे ॥ २० ॥ 


अरत्ताहि अत्तनो नाथो, अ्रत्ताहे अत्तनो गाति 
तस्मा संयमयत्तानं, अस्स मदं व वाशिजो २१ 

जैसे आपी आपका नाथ रहै रपी अपनी सुगति दुर्गति 
परायण है इससे जसे वणिक्‌ ( महाजन ) खुशिश्चित अश्व का 


यज्ञ से रखते दँ उनके समान मुमक्षक्र भिश्युक गण भी निजात्मा 
का संयम करं ॥ २१॥ 


हिन्दीश्नुवादसहित । १२७ 


पामोजबहुततो भिक, पसन्नो बुदसासने 
अधि गच्छे पदं सन्त, संखारूपसम सख ॥२२ 
्रात्म-सयम-जन्य हषानन्द से विह रीभूत बुद्धोपदेशित धमे 


दाश्च मे गाद्‌ श्रद्धावान्‌ भिक्षुकगग संस्कारं के निवृत्ति का 
स्थान परम शन्त पद निवौर को प्राप्त हेगि॥ २२॥ 


यो हवे दहरो भिक्खु, युन्जति बुदसासने 
मोम लोकं पभासेति.खव्मा मुत्तो व चन्दिमा २३ 
जा अल्पवयस्क (बाटक ) भिश्चुक भी हे परन्तु बुद्धशासन 
अर्थात्‌ वुद्धोपदेर्श्वित यागाभ्यासमे लगा स्टतादहै बह मेघ घटा 


से मक्त चन्द्रमा के समान दस छाक म यश्च कीतिं द्वारा प्रका 
दातादहै॥ 


भिक्ख॒वग्ग २५ 


१२८ धम्मपद्‌ । 


छिन्द सोतं परक्म कामे पनुद ब्राह्मण 
संखारान खय जत्वा अकतश्जूसि बाह्मणो॥१॥ 


हे ब्राह्मण | तृष्णारूपो ध्रारा का ताड डाटा इसके ताडने के 
लिए उद्योग करो विषय कामनाकेा याग करा सस्कारांका क्षय 
अथोत्‌ नाश्च समभ कर कत्तौ रदित निवौगकेन्ञातादा जागरो ॥२१ 


यदा द्रयेसु धम्मेसु पारग्‌ होति ब्राह्मणो 
अरथस्स सब्बसयोगा अत्यं गच्छन्ति आसवा॥२ 
जिस समय ब्राह्मण अथोत्‌ परिश्ुद्धात्मा यागी, शमथ अ्थौत्‌ 
तत्का चित्तनित्रृत्ति कारक याग, विपद्यना अथात्‌ विरोष ज्ञाना- 


त्पादक याग इन उभय पक्षयागमेजा पार्द है अनन्तर उसक्ञानी 
महात्मा कौ संपूण जगत्‌ बन्धनी श्राक्ञा डारी छ्रुट जाती है ॥२॥ 


यस्स पार अपारवा पारापारं न विजति 
„ -वीदतर विसश्जुत्तं तमहं ब्रूमि बाह्या ॥३॥ 
जिस षा पार क्िपे आआध्यातिक चक्षु धोघ्रादि छः आयतन 
अ्रथौत्‌ श्युभाद्युभ संस्कारों के उत्पत्ति स्थान ज्रीर अपार किप 
वाष्यात्मिक रुपराब्दादि छः ्रायतन इन उभय आयतन अथौत्‌ चक्षु 
्रोत्रादि द्न्दिय से उत्पन्न सुख दुख इच्छा देष नहीं है पेसे विगत 
संतापो आश्नातीत महात्मा गणकेाषहीमे ब्राह्मण कता हं ॥ २॥ 
भायी विरजमासिनं कतकिचच अनास 
उत्तमत्यं अनुप्पत्ते तमहं ब्रूमि ब्राह्मं ॥४॥ 
जञा ध्यायी विगत रज अथौत्‌ राग दहेषादि रहित, एक चारी 
कृतकार्यं आह्ञातीत भ्रोर सिद्धात्मा है उस के ही म ब्राह्मण कता 
रं ॥ ४। 


हिन्दीश्ननुवादसरित । १२६ 


दिवा तपति आआदि्ो रत्तिमामाति चन्दिमा 
सत्रदो खत्तियो तपति मायी तपति ्राद्यणो 
रथ सनव्बमहारात्तिं बुद्ो तपति तेजसा ॥५॥ 

सुदिनम तपतादै. चन्द्रमा राञ्चिमे चमकना है कवच 
धारणा से प्व्निय गण ोभते दहे, ध्यान से ब्राह्मण कीदोभा हाती 


हे, अपने तेज से दिन रानि खच काम बुद्ध भगवान्‌ प्रकारित 
हेति है ॥ ५॥ 


वाहितपापोति ब्राह्मणो 

समचरिया समणोति वुचति 
पव्वाजयमत्तनोमलं 

तस्मा पञ्बजितोति वुच्चति ॥&॥ 
जिसने पापका बहादिया है उसे ब्राह्मण ज्रोार जिसने पाप 


नि व्रति के लिय धमैचरण क्रिया है उसे श्रमण तथा जिले 
राग दइषादि मल का व्याग क्रिया है उसका परिवाजक कहते हें ॥६॥ 
न ब्राद्यणास्स पहरेय्य नहस्स सुश्चेय ब्राह्मणो 
पि ब्राह्मशस्स हन्तारं ततो पि यस्स सुश्चमि॥७ 

ब्राह्मण; ब्राह्मण पर प्रहार मारपीट न करे प्रोर प्रहार करने पर 
भी ब्राह्मया उस दिसक्र फे प्रतिक्रोधन करे, ब्राह्या के मारने बारे 
का धिक्तार्है उससे भी अधिकक्षमा न करने वाले ब्रह्मण के 
धिक्तार हे ॥ ७॥ 

न ब्राह्मणस्सेतदभिथि सेय्यो 


यदा निसेधो मनसो पियेहि 
0 


¶ २ @ धम्यषद । 


यतो यतो हिसमनो निवत्तति 
ततो ततो सम्मतिमेव दुक्ख ॥८॥ 


यदि धिय वस्तुग्रो के प्रति दाडते हुए भन के वेगकेान रोकना 
ब्राह्मणो के यह किचित्‌ मोज भी उचित कम नहीं है जैसे जैसे 
हिसा मन ग्रथोत्‌ ष्यं द्षादि निध्रत्तरा जाती वैसे वेसे दुख 
समृह भी घटते जाते हैँ ॥ ८॥ 


यस्स कायेन वाचाय मनसा नत्यि दुक्कतं 
संवृत्ते तीहि ठानेहि तमहं ब्रूमि ब्राद्यरा ॥६॥ 


जिसका काय वाक्‌ मनसे क्रियाहुश्रा पापनहींह ग्रौर तीनें 
ह्वार से सयम है उसकादही मे ब्राह्मण कता हू ॥९॥ 
यद्या धम्मं विजानेय्य सम्मासम्बुददेसितं 
सक्च तं नमस्सेस्य अग्गिहतं व बाद्यमणो ॥१०॥ 
जैसे अधिरेत्ी ब्राह्मण साद्र भाव से अर्चि का नमस्कार 


करता दहै वेसे ही जिससे बुद्धोपदे दित शिक्षा धम प्राप्त हा उस 
गुरुजी कोभो सेवा करे॥ १०॥ 


स (र्‌ 


न जटाहे न गोत्तहि न जच्चा होति ब्राह्यणो 
यम्हि सचचच धम्माचसो सूची सो चनब्राह्मणो ११ 
जटा धारण से गगदि गात्र हाने से तथा ब्राह्मण कुर मे जन्म 


मात्र से ब्राह्मया नहीं कहटातां है जा सत्यवादी धामिक है वही 
परिद्युद् ब्राह्म है ॥ ११॥ 


हिन्दी्रन॒वादसरहित । १३१ 


किं ते जराहे दुमेध किं ते अनिनसारिया । 
अरब्भन्तर ते गहनं वाहरं परिमजनसे ॥९२॥ 

हे दुवुद्धे! जरा श्रैर म्गद्छाङा ध्रारण मात्र से फल क्ष्या 
होगा तेरे अभ्यन्तर मेते तृष्णा रूपी सघन वन दगाहुग्रादै 
परन्तु बाह्य शारीर के मलकादरीत्‌ माजन करतादै॥ १२॥ 
पसुकुलधरं जन्तुं किंस धमनी सन्यतं । 
एकं वनस्मि कायन्तं तमहं बाम ब्राह्मगां १३ 

जा धूटिसरे भरे हुए मटन चीर (काषाय वसन) धारण 
करता है श्रोर ग्रतिदुबट धमनी ( नस) मार अवदि (ग्रस्िपंजर) 
है श्ासीर जिसका तथा ्रकेखा निजेन चन मे प्यानाक्षित दहै फेसे 
महातमाकाहीमें ब्राह्मण कहता ह ॥ १२॥ 
न चाहं ब्राद्यगां त्रम योनिजं मतिसमवं । 
भोवादी नामसो होतिस चे होति सकिंञ्चनो। 
अरकिचनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्रह्मण ९४ 

ब्राह्मण कल तथा ब्राह्मणो गभ मे जन्ममा्र से मै ब्राह्मण 
नष्टीं कह सकता क्योकि यदि राग द्वेषादि से वह दृषितदहिता 
परवर्य दी भावादी नामधारी ब्रह्मण दहै जा राग्द्रेषादि से 
निष्करंकित आशातौत है उसके हो मेँ ब्राह्मण कहता हूं ॥ अर्थीत्‌ 
गुणा कमे स्वभाव से रहित केवरु माः भाः शब्द्‌ व्यवहार करने- 
घलि ब्रह्मण के भेवादी कहते रे ॥ १७॥ 

सन्बससोजनं छेत्वा यो वे न दरितष्फते । 


क 


सगातिगं विसंयुक्तं तमहं न्नाम ब्राह्मणो ॥९५ 


१२२ धम्मपद्‌ | 


जञा सपूणं जगत्‌ बन्धनी आश्णाडोधी का ताड कर सुख दुःख 
से नहीं डरता है अ्रथौत्‌ सह ठेता है पेषे आशातोत महात्मा गण 
कादीमे ब्राह्मण कहता हं ॥ १५॥ 


कत्वा नन्दिं वरत्तश्च सन्दानं सहनुक्रमं । 
उक्खित्तपलिघं बुदे तमहं ब्रामे त्राद्यणं १९ 


देषराग रूपौ डारी ग्रोर तृष्णा सहित ६२ प्रकार की ग्रसत्‌ 
हष्िके ताड कर खुरो हुड विद्यया रूप द्वार की कील ( दरवाज्ञ 
के पेच ) है जिसके पेसे मदाक्ञानीकेा होमे ब्राह्मण कटता ह ॥१६॥ 


अ्रकोस वधबन्धं च अदुद्रो यो तितिक्खति। 
खन्तीवलवं बल्ानिकं तमहं ब्रूमि ब्राह्मण १७ 
जञा दूसरे को निन्दा घात ज्रार बन्धन के दयापूर्वक्र क्षमा 


करदेताडे रेसे्चमा रूपवबट ज्ररक्षान्ती रूपी सेना सहित 
मदातमागणको हीमं ब्राह्मण कहता हूं ॥ १७ ॥ 


अरकोधनं वतवन्तं सिलवन्तं अनुस्सु् | 
दन्तं अ्जन्तिमिसारिरं तमहं त्रूमि बाह्म ां॥१८॥ 
जा दयाल कञारव्रतधारो सुक्षौट तृष्णा क्षीण ब्रोर जितेन्द्रिय 


हे पेसे ग्रन्तिम जन्म ग्रथौत्‌ अग्रिम जन्मरहित महात्मागण के 
हो मे ब्राह्मण कहता ॥ १८ ॥ 


वारि पोक्ठरपत्ते व आारगगेखि सासपो 
यो न लिम्पति कामेसु तमहं ब्रूमि ब्राद्मणं १६ 


हिन्दीश्रनुवादसहित । १३३ 


कमर पत्र म जर बिन्दु के समान तथा रूखानी की धरार पर 
किंवा सुैके ऊपर सरसों के समान रूपादि विषयों मेजिसका 
मन श्राखक्त नदीं है उसश्ादीमे ब्राह्मण कटतारहं॥ १९॥ 


यो टुक्खस्स पजानाति इघेत्र खयमत्तनो 
पत्नभारं विसंयुक्तं तमहं त्रामे ब्राद्यशा ॥२०॥ 
ज्ञा अपनी जन्म मरणादि दुख की अन्तिमावस्थाका ज्ञानी है 
( भ्र्थात्‌ पुनर्जन्म रहित हा गयादहै) फेसे जन्म भार से विक्त 
बैरागी जन कोहो मं ब्राह्मण कहत हु ॥ २०॥ 
गम्भीरपन्ञं मेधावि मग्गामग्गस्स कोविदं । 
उत्तमत्यं अनुपत्तं तमहं बूमि ब्राद्मगं ॥२९१॥ 
जञा गम्भीर बुद्धि स्मृतिमान्‌ निकवौखगामी धममौधमैक्रा ज्ञानी है 
ग्रार सिद्धि पराप्त है उसको हीम ब्राह्मणकहता ह ॥ २९१९॥ 
अरसंसद्धे गहट्हि अनागारेहिचूभयं । 
अरनोकसारिं अरपिच्छंतमहंब्रामि ब्राह्मो ॥२२॥ 
जिस का गृहस्य श्रीर परिवाजक देने आश्रमं से ससर्म नहं 


है फेसे आश्चातोत प्रम सताषी महात्मागण कोदहौी मँ ब्राह्मा 
टता हू" ॥ २२॥ 


निधाय दरडं भृतेसु तसेसु थावरेसु च । 
यो न हन्ति नघातेति तमहं ब्रूमि ब्राह्मं ॥२३॥ 


जा जगम तथा सावर सब प्राण्य पर दया रखकर हिसा- 
घात नहीं करता न दुसरें से कराता है पेसे दया पूणे मदात्मागण 
काही म ब्राह्मया कहता हू ॥ २२॥ 


१२३४ ग्मपद्‌ | 


अ्रविरुदं विरुदेसु अत्तदशडेसु निवुततं 
सादानेसु अनादानं तमहं ब्रूम ब्राह्मणो ॥२४॥ 


॥ 
जञा वेरियेां पर दया, हिंसकं पर निनच्रतदण्ड अ्रथौत्‌ क्षमा 


करने वाराहे ओर वसनियां मे निव्यंसनी देकर विचरता दहै 
उसकादोमे ब्राह्मण कहता हूं ॥ २४॥ 


यस्स रागो च दोसो च मानो मक्खो च पातितो। 

सासपोरिव अआारग्गा तमहं न्नाम ब्रह्मणं ॥२५)) 
सुखानो की धार पर किंवा सु के ऊपर सरगसाके सः ति 

जिसका मन राग दवष तथा अहंकार ज्रोर कपट से निटि 

महात्मा गणकादीमेब्राह्यय कहता हू" ॥ २५॥ 

अकक्रसं विज्रापिनिं गिरं सच्चं उदीरये 

याय नाभिसजं किञ्चि तमहं ब्रूमि ब्राह्यं ।२६॥ 


ककरा-- कडार रहित मोठा त्रैर सत्य वचन खदा बोलना 
चाहिए जिससे किसीकी निन्दा त्रोर अपमान जराभी न हा 
पेसे मितभाषी मदात्मा गणकेादहटीमे ब्राह्मया कहता हू ॥ २६॥ 


योध दीधे वा रस्सं वा अणुथूलं सुभासुभ । 
तोके रदिते ्रादियाति तमहं ब्रूम ब्राह्यणा २७ 
छाक्रमे छस्बा किंवा चोडा तथा सुक्ष्म किंवा स्थूल, खुरी 


राजीसेन दिये हुए पर्द्रव्यका ज्ञां नहीं श्रहण करता है पेसे 
निखीभी महात्मा गणकाहीमे ब्राह्मण कहता दह्र ॥ २७॥ 


हिन्दीश्रनुवादसरहित । १३५ 


अशा यस्स न विति अस्मि तोके परम्हि च। 
निरासयं विसंयुक्तं तमहं न्नाम ब्राह्यणा ॥२८॥) 
जिसका इस ॐाक्र परलाक म आसक्ति नहीं है पेसे आज्ञातीत 
मुक्तात्मा का हीम ब्राह्यग करता हूः ॥ २८ ॥ 
यस्सात्तया न विजन्ति सञ्जाय खर्थकथयी । 
अरमतोगध अनुप्पत्तं तमहं त्रूमे जाद्मणां ॥२६॥ 
जिसको तृष्णा नहींश्रोर परिशुद्ध ज्ञान से मगौमा्म अर्थात्‌ 
धमाधम मेश्ञाका रहित है तथा अभ्रतमय निवीण का प्रल्यक्ष- 
५१ दे पेसे महात्माकेादहीमब्राह्यण कहता ॥ २९॥ 


पुञ्ञ च पाप च उमा सद्धं उपन्चगा । 
-श्रसोकं विरजं सुद्ध तमहं ब्रूम ब्राद्यगं ॥३०॥ 
जिसने पुण्य त्रार पापदेनेंको ्याग दियादहै त्रैर विषया- 


जुरागीतृचल्णकेाभी अतिक्रमण कियाद देसे होकर रहित वैरागी 
गणकारीमर ब्रह्मण कता ह ॥ २०॥ 


चन्दं व विमलं सुद विपसन्रमनावित्त । 
नन्दाभववरिक्खीगां तमहं तराम ब्राद्य णं ॥३१॥ 
जञा शरत्‌ चन्द्रमा के समान निमैक परिशुद्धात्मा स्वं कलंक 


रहित तथा भवबन्धनी ्राह्लारहित वैरागीदैेउसकादीमे ब्राह्मण 
कहता हू ॥ २१॥ 


यो इमं पल्तिपयं दुग्गं संसारं मोहमचगा । 
तिगाणा पारगतो कायी अनेजो अक्थंकथी। 
अनुपादाय निन्बुतो तमह न्मे बाह्या ॥३२॥ 


१३६  ध्रम्मपद्‌ | 


जा नर विघ्नकारी दुरतिक्रम इस ससार ग्रोर अविद्या फो पार 
किया है पेषे ससारोत्तीणं भवपारग ध्यायी त॒ष्णाक्षीय निरादाकः 
अ्राचिक्न महत्मुशंणकोदी म ब्राह्मण कता ह ॥ २२॥ 


योध कामे पहत्वान अनागारो पारव्वजं । 
काममवपरिक्ीगो तमहं ब्रूमि बाह्यां ॥२३॥ 


जा नर काममेाग का काड़कर ब्रह्मचय्य पूवक परिबाजक वत्‌ 
धारणा कर पेसे नच्रत्त विषयात्मा सन्तजन कारो मे ब्राह्मया करत 
ष ॥ २३॥ 
योध तह पहत्वान अ्नागारो पारुन्बजें 
तह्लाभवं पारिक्लीणां तमहं ब्रूमि ब्राह्मया ॥३४॥ 

जा नरतृष्णाकेा हटाकर गृहस्थाश्रम से परिवाजक वत धारणा 

कियाहैपेसेक्षोण तृष्णा मरहात्मागणके हीमे ब्राह्मणकहता ह ३४ 
हित्वा मानुस्सकं योगं दिष्वं योगं उपच्चगा 
सव्वयोगविसन्ञुत्तं तमहं ब्रूम बराह्मणं ॥३५॥ 

जो मनुष्ययोाग अर्थात्‌ मल्युखाकमे जन्म की इच्छां त 
दिव्ययेोग अर्थात्‌ देवटाक को ग्राकांक्षा इन देनेंग्राह्ाओ्रो केः २1 
द्या है एेसे योगमुक्त मदात्मा का हीमे ब्राह्मण कहता हूः ॥ ३५ ॥ 
हित्वा रतिं अरतिं च सीतिभूतं निरूपधि। 
सव्वलोकाभेभु वीर तमहं ब्रूम ब्राद्यगो ॥३९। 

जो प्रोति अप्रीति देने का ल्यागकर शान्ति मार्गमे सितै 


तथा रागद्धेषादि उपाधि रहित त्रिखाक पूज्य प्रर उद्योगी महापुरुष 
है उनके दीम ब्राह्म कहता हू" ॥ ३६॥ 


हिन्दीग्रनुवादसहित् । १३७ 


तिं यो वेदी सत्तानं उपपत्तिं च सन्बसो । 
अरसत्तं सुगतं बुदं तमहं ब्रूम ब्राह्मणां ॥३५। 


जानर प्राणियिं के जन्म मरण को व्यवस्थाकेा भली प्रकार 
जानते है पेते ग्रनासक्त सत्यमागेगामी बुद्धगणकादी म ब्राह्मण 
फटता हु ॥ २७ ॥ 
भु 


यस्स गतिं न जानाति देवा गन्धव्बमनुस्सा । 
रवीणासरवं अरहत्तं तमहं बूम ब्राद्यणं ॥३८॥ 


जिसकी गति के देव गन्धव मनुष्यखाग भी नहीं जान सक्ते 
पसे तृष्णाक्षीण परमदंसगणका दही मे ब्राह्मण कहता ह ॥ ३८॥ 


यस्स पुरे च पच्छच मज्मेचनस्पिकेश्चनं। 
अरकिंश्चनं रनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मा ॥३६॥ 


भूत भविष्यत्‌ चतैमान तीन काल मे सवं विषयग्रा आहा 
ऋ नही है पेसे निव्रत्तात्मा परमहंसगण के दीम ब्राह्मण 
कहता ह्र ॥ २९ ॥ 


उसभ पवरं वीरं महसि विजितावीनं । 
अनेज न्हातकं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणां ॥४०॥ 
जा ऋषभ (सांड ) के समान निभेय तथा स्वंल्छृष्ट साहसी 


एवं महषिं जितेन्दिय तृष्णा त्रौर रागादि मर रहित शुद्ध बुद्ध है 
उसका ही मे ब्राह्म कहता हू ` ॥ ४० ॥ 


१३८ धम्मपद्‌ । 


पुव्वेनिवासं यो वेदी समग्गापायच्च पस्सति । 
अरयो जातिखयं पत्तो अभिन्ञा वांसितो मुनि 
सब्बवोसितवो सानं तमहं जामे ब्राह्मं ॥४१॥ 
जो यामी पूवं कार को जन्म मरण व्यवस्था तथा स्वगे नरक कां 
वयैस्याकेक्लानी है पुनञजन्म रहित श्रर अपने निर्मल कषान करके 
विषय वासना के जिसने व्याग दिया है पेसे सव ग्रौपाधि रहित 
सिद्ध रिरामणि परमदंसगण का ही मै ब्राह्मण कहता हू ॥ ४१॥ 


ब्राह्मणावग्ग ॥२६॥ 


इतिधम्मपद््सपूण्रा । 


पारिरोष्ठ । 


0 जाक ~= 


गातम बुद्धके समय मे पेखा केष दिन, के समयनथाक्ि 
(्रापने किसीन क्रिसीक्ाउद्धारनक्रियादहा ओर भारतवासियें 
के[भीदसवात कालो रहता था कि अज बुद्ध भगवान्‌ किस 
देशा क्सि नगर रोर किसर्गंव म किस के प्रति ग्रपनो अद्भत 
योग टीला तथादहदय ्राही उपदेकश्च का परिचय दिखा्वेगे, इसी 
प्रकार नर नास भार्तवास्िं म एक प्रकारका उत्सवहर 
राज बनारहता था। 

बुद्ध भगवान्‌ भो प्रति दिन रात्रि के दोषभागमे उट कर अपने 
भविष्य ज्ञान द्वारा यह बिचार क्रिया करतेथे करि ग्राजमेकिसका 
किस उपाय से उद्धार करू | इसो प्रकार प्रारियिंके गुण कमे 
स्वभाव के भरो भांति जांच कर जां जैसा योग्य है वहां वैसे 
पधार कर अनेक प्राण्य का उद्धार किया करते थे । इन वृत्तान्तो 
का विशेष विवरया पाटी के सत्र पिटक नाम धमशास्र मे लिला 
ग्रा है। । 
' यह धम्मपद भी उस शाख्र से दी संग्रहीत किया गया है परन्तु 
"सग्रह कारक महासमभा ने निलय पाठ पठनादि कमै मे स्ुगमता के 
भ्ये उन वृत्तान्त या इतिटासों का ऊड कर केवट इठाकेां का 
हौ सग्रह किया। 

पीठे इस भ्रथ के टीकाकार बुद्ध धाषने इन इतिहासं काभी 
संग्रह कर श्रपने ग्रन्थ का गोरव बढ़ाया । इस का एक उदाहरण 
चक्षुपार का इतिहास है जिसका मने इस श्रन्थ के प्रारम्भ मे 
ति संक्षेपसे लिख कर प्रकाद्त किया है । इसी प्रकार हर एक 
फक का भो पक एक इतिष्टास दै । 


( २ ) 


यह ग्रन्थ, जैसे सनातनधमंःवङस्व्िं मे भगवदरीतादहै वै 
दो बद्धो मे मन्य तथां आदरणीय दै। परन्तु भगवदरीता 
केवल अजुन के साथ छ्ृष्ण जी का सवाद्‌ है, इस ग्रन्थ मे त्रि 
मनि तथा ब्राह्मण श्चन्नियादि ग्रनेक रजागुणी, तमगुणी सत्व 
गुणिय के साथ गोतम बुद्धका संवाद्‌ अर्थात्‌ उपदेशादहै, इस से 
कटां कहीं एक इछाक से दूखरे दाक का ग्रथ ग्रभिप्राय की भिन्नत 
भो देख पड़े त पूवापर असम्बन्ध का दोष बुद्ध भगवानु के ऊपर 
द्मारोपण न कर यदि उन इतिहासं के साथ इस प्रन्थ का 
प्रवटटोकनकरगेता किसी बात का संदेह नहीं उत्पन्न हिगा। 

ग्रोर कल्प कर्पान्तरो का हार तथा घार कलिकालमे व्याप्यमारनं 
दा जार वष के पिले समय मे भी भारतवास्यिं का उदारं 
चरित्र देश की स्थिति येागाभ्यास मे निपुराताभ्रोर धर्माचरण की 
उन्नति का परिचय पाठक के हृदय कमल मे एक वार फिर 
भरकने लगेगा । यदि पाठकांका अनुग्रह मरोर सुचिदहागी तो 
किसी समय उन शइतिहदासांका भो अनुवाद कर भेर कराने का 
बिचार है । 

आप लागे का जुभवचिन्तक 


श्रीयुक्त उ ° चन्द्रमा भिवखु 
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इस पुस्तक के मिलने का पता- ॥ 
` गापीनाय गयाप्रसाद की कोटी, 
ईट {हिाबाद । 
सथा 


अमन्नाय लालताग्रसाद, 
 बुकसेरर, चाक, इलाहाबाद । 


